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[ PART I - SEC . 1 ] 


1. यह परीक्षा संग लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षाओं की मारी और म्बान आयोग द्वारा 
मिश्मित किये जाएंगे । 

2. प्रधान परीक्षा में प्रवेण प्राप्त उम्मीदवार उपर्यस्त सेवामों/पवों 
में से किसी एक अथवा एक से अधिक के लिए प्रतियोगिता कर सकता 
है । उसे अपने माओवन में उम सेवामों/पवों का स्पष उल्लेख कर देना 
पाहिए जिनके लिए वह वरीयता के क्रम में विचार किये माने का 


___ 1976 द्वारा मया ( संशोधित )] संविधान ( मम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित 

गातियां मावेश , 1956%; संविधान ( अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह ) 
अनुसूचित जनजाति प्रादेश , 1959 [ अनुसूचित जातियां नया अनु 
सूचित जनजातियां आदेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 द्वारा या 
संशोधित संविधान ( दादरा और नागर हमेली ) अनुसूचित जातियां 
भादेश , 1962; संविधान ( दादरा और नागर हवेली ) अनुसूचित जन 
जातियां प्रादेश , 1962; संविमान ( पारिरी) प्रमुसूचित जातियां आवेश , 
1964; संविधान ( अनुसूचित जनजातियां ) ( उत्तर प्रदेश ) प्रादेश, 
1967 ; संविधान ( गोषा, दमन तथा वियु ) अमुसूचित जातियां प्रावेश, 
1968%; संविधान ( गोवा , दमन और वियु ) प्रमुसूषित मनासिया 
भावेश , 1968 और संविधान ( नागालैण ) अनुसूचित जनजातियो 
प्रादेश , 19701 


भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के प्रतियोगी अनुसूचित 
जाति अपवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार भगवा महिला रम्मीव 
पार को अपने प्रावेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए 
कि भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा में चुन लिए जाने पर 
राज्य संवर्ग के लिए उनका परीयता क्रम क्या होगा । 


4. इस पर विचार किये बिना कि उम्मीदवार ने पिल्ले पो में 
भारतीय प्रशासन सेवा प्रादि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया 
है, इस परीक्षा में बैठने वाले भरपेक उम्मीदवार को मो अन्यथा पास हो , 
तीन बार मैठने की अनुमति दी जाएगी । 


परन्तु मनमरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिया मनुसूचित जाति/ 
अनुसूचित जनजाति प्रम्यषा पास उम्मीवारों पर लागू नहीं होगा । 

टिप्पणी 1 :-- प्रारम्भिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में ठमे 
का एक अभसर माना जायेगा । 

2. यदि सम्मीदमार प्रारम्भिक परीक्षा के किसी एक प्रश्नपत्र में 
मस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने एक अवसर 
प्राप्त कर लिया है । 


5. ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का 
उम्मीदवार भारत का नागरिक अपश्य हो । 


भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा के लिए प्रतियोगिता 
करने वाले अनुसूचित जाति प्रपा अनुसूचित जनजाति से इत्तर जाति 
के पुरुष उम्मीववार को अपने पावेदन पत्र में इस बात का स्पष्ट रूप 
से उल्लेख कर देना चाहिए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा/ मारतीय पुलिस 
सेवा के लिए उमफा चयन हो जाने पर वह जिस राज्य का है उसी राज्य 
में उसके पाटन पर विचार किए जाने के लिए यह एक है या नहीं । 

जिन सेवामों के लिए उम्मीवचार प्रतियोगिता कर रहा है, उनके 
सम्बन्ध में उसके द्वारा दी गई वरीयतामों में अपवा जिन राज्य संबगों 
के लिए पावंटन कराया जाना पसन्द करेगा उनके सम्बन्ध में परिवर्तन 
के लिए किसी भी अनुरोध पर जब तक कि ऐसा अनुरोध लिखित 
परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख के 30 दिनों के भीतर संघ 
लोक सेवा भायोग के कार्यालय में प्राप्त नहीं हो जाता, विचार नहीं 
किया जाएगा । उम्मीपवारों द्वारा अपने प्रापेवन पर भेजने के पश्चात 
उनको कोई भी ऐसा पर पायोग या भारत सरकार की पोर से नहीं 
भेजा जाएगा जिसमें कि उनसे विभिन्न संवों सेवाओं के लिए अपनी 
संशोधित परीयताएं, यदि कोई हों , बताने लिए कहा जाए । 

किन्तु शर्त यह है कि जब कोई अनुरोष पूर्गोक्त अवधि के समाप्त 
होमे के बाद किन्तु सेवामों के प्रामंटन को अन्तिम रूप दिए जाने से 
पहले प्राप्त हो , तो गृह मंत्रालय ( कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ) 
इस बात से संतुष्ट होने पर कि उम्मीदवार को उस सेवा में भावंटित 
किए जाने से मनुचित कठिनाई होगी जिसके लिए उसने अपनी परीयता 
निर्दिष्ट की है संघ लोक सेवा मामोग के परामर्ष से ऐसे अनुरोग पर 
पिपार कर सकता है । 

3. परीक्षा के परिणामों के माधार पर भरी जाने वासी रिक्तियों 
की संख्या प्रायोग द्वारा जारी किए गये नोटिस में बताई जाएगी । 


( 2 ) अन्य सेवामों के उम्मीदवार को या तो - - - 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए , मा 
( ख ) नेपाल की प्रजा या 
( ग ) भूटाम की प्रणा या 
( म ) ऐसा तिब्बती परणाी जो भारत में स्थायी रूप से रहने के 

रावे से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत मा गया हो , 

या 
( क ) कोई भारत मूलक व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने 

के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका , कीनिया , सगांग, 
संयुक्त गणराज्य संजानिया के पूर्वी प्रफीकी देशों , जाम्बिया , 
मलागौ , अरे और शमिमोपिया तथा वियतनाम से प्रभजन 
कर आमा हो : 


सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का प्रारक्षण किया जाएगा । 


अनुसूचित जातियों/ जनजातियों से अभिप्राय निम्नलिखित प्रादेशों 
में उल्लिखित जातियों जनजातियों में से किसी एक से है संविधान 
( अनुसूचित जाति ) मादेश , 1950; संविधान ( अनुसूचित जनजाति ) 
भावेश , 1950; संविधाम ( अनुसूचित जाति ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) 
पादेश , 1951 ; संविधान ( अनुसूचित जनजाति ) (संघ राज्य क्षेत्र ) भाग, 
1951 ; [ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियां सूचियो 
( पारोधन ) मादेश , 1956; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 19603; पंजाब 
पुनर्गठन अधिनियम , 1986%; हिमाचल प्रवेश राज्य अधिनियम , 1970 
तपा उत्तर पूर्वी क्षेत्र ( पुनर्गठम ) अधिनियम , 1971 और अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों मावेम ( संशोधन ) अधिनियम , 


परन्तु ( ब ), (ग ), ( ब ) और ( B ) गर्गों के मन्तर्गत पाने वाले 
उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पावसा ( एलि . 
जपिलिटी ) प्रमाण-पत्र होना भाहिए । 

एक शतं यह भी है कि उपयुक्त ( ब ), ( ग ) और ( 4 ) वर्गों के 
उम्मीवचार भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पास नहीं माने जाएंगे । 

ऐसे उम्मीदवार को भी उक्त परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है 
जिसके बारे में पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करमा आवश्यक हो । किन्तु भारत 
सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिये जाने 
के गाव ही उसको नियुक्ति प्रस्ताव भेजा पा सकता है । 

6. ( क ) उम्मीदवार की प्रामु 1 अगस्त , 1979 को पूरे 21 वर्ष 
की हो जानी चाहिए , किन्तु 28 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका 
मम्म 2 अगस्त , 1951 से पहले और 1 अगस्त, 1958 के बाद नहीं 
होना चाहिए । 


[ भाग I --- खण्ड 1 

भारत का राजपन : प्रसाधारण 
- = - = -- - . .. - - : - - - -- - - -- - 
( ख ) ऊपर बताई गई अधिकतम प्राय सीमा में निम्नलिखित मामलों 

मेवा निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उम रक्षा कार्मिकों के 
में छूट दी जाएगी : - - 

लिए , जो अनुसूचित जाति अथवा प्रमुसूचित जन जाति के 
( i ) यदि उम्मीदवार झिसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

हों , अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 
जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । 

( xiii ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से वस्तुनः प्रत्यासित 
( ii ) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पाकिस्तान ( मन मंगला देश ) का 

मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिमके पास भारतीय पारपन्न हो ) 
वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी , 1964 पौर 

और ऐसा भी उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में 
25 मार्च 1971 की बीच की अवधि में उमने भारत में 

भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया मापातकाल 
प्रवजन किया ही तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

का मूल प्रमाणपत हो और जो वियतमाम से जुलाई, 1975 

से पहले भारत नहीं पाया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक 
( iii ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अम् 

तीन वर्ष । 
सूचिस जन आति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान 
( अब बंगला देश ) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी है 

( ग ) ऐमा उम्मीदवार, जो निर्णायक तारीख अर्थात् पहली अगस्त , 
और 1 जनवरी, 1964 मौर 25 मार्च, 1971 के बीच 

1979 की निर्धारित ऊपरी प्रायु सीमा से अधिक प्रायु का हो जाता है 
की अवधि में उसने भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक और जो अान्तरिक सुरक्षा अनु रक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था 
से अधिक माठ वर्ष । 

या 25- 6- 75 तथा 21-3-77 के बीच की प्रान्तरिक मापात स्थिति की 

अवधि में अभिकथित राजनैतिक कार्य कलापों या तत्कालीन प्रतिबंधित 
( iv ) यदि उम्मीदवार श्री लंका से प्रस्तुतः प्रत्यायतित या प्रत्या 

संगठनों से संबंधित होने के कारण भारत रक्षा या प्रान्तरिक सुरक्षा 
बर्तित होने वाला भारत मूलक व्यमित हो और प्रस्तूबर , 

अधिनियम , 1971 या उसके अन्तर्गत पने नियमों के अधीन गिरफ्तार 
1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर , 

या मध हुमा पा पीर इस प्रकार उक्त परीक्षा में प्रवेश हेतु निर्धारित 
1964 को या उसके माद उसने भारत में प्रभजन किया या 

माम सीमा के अन्दर होते हुए भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया 
करने वाला हो तो अधिक से अधिक तीन बर्ष । 

गया था वह इस शर्त पर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा कि यह जून , 
( v ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जम जाति का हो 1975 और मार्च, 1977 के भीच की अवधि में भारतीय प्रशासन सेवा 

और श्रीलंका से बस्तुनः प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला पादि परीक्षा में कम से कम एक बार भी नहीं बैठ पाया हो ( अर्थात् 
भारत मूलफ भ्यक्ति हो , तथा अक्टूबर, 1964 के भारत मह परीक्षा में मैठने का मौका हो चुका हो और सभी दृष्टियों से बह 
श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर , 1964 को या बैठने के लिए पाक्ष रहा हो । 
उसके बाद उसने भारत में प्रवजन फिया हो या करने वाला 
हो तो अधिक से अधिक माठ वर्ष । 

टिप्पणी----इस रियायत के अन्तर्गत, जो कि 31-12-1979 के बाद 
( vi ) यदि उम्मीदवार भारत मलक व्यक्ति हो और उमने कीनिया , 

होने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह नही होगा, एक से अधिक 
उगांडा , संसानिया, संयुक्त गणराज्य में प्रव्रजन किया हो या 

प्रगमर नही दिया जाएगा । 
आथिया मलावी, जेरे और इथयोपिया से प्रत्यावर्तित हो सो __ ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित प्रामु सीमा में किसी भी 
अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

हालत में छूट नहीं दी जा सकती । 
( vii ) यदि उम्मीदवार बर्मा से वस्तुप्तः प्रत्यासित भारत मूलक 

7. उम्मीबजार के पाम भारत के केन्द्र मा गज्य विधान मंगम द्वारा 
व्यक्ति हो और उसने 1 जून , 1 9 6:5 को या उसके बाद निगमित किसी विश्वविद्यालय को या मंसद के अधिनियम दारा स्थापित 
भारत में प्रधान किया हो मो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम , 1956 के खणा 3 के 
( viii ) यदि गुम्मादबार किसी अनु मूचित जाति या अनुमूभित जन 

अधीन विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की 
जाति का हा पीर बर्मा में वस्तुस. प्रत्यासित भारत मूलक 

डिग्री होनी चाहिए । 
व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद 

टिप्पणी I --- कोई भी उम्मीदवार जिमने ऐसी कोई परीक्षा दी है 
भारत में प्रवजन किया हो तो अधिक से अधिक पाठ वर्ष । 

जिसमे उत्तीर्ण होने पर वह पायोग की परीक्षा के लिए मैक्षिक मग से 
( ix ) किमी दूसरे देश के माथ सघर्ष में या किसी अशामिग्रम्न क्षेन्न पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा फल की सूचना नहीं मिली है तो ऐसा 

में फौजी कार्यवाही के दौरान निकलांग होने के फलस्वकार उम्मीदवार भी जो किसी अहंफ परीक्षा में बैठने का इरादा रखता 
सेवा मुक्त किए गए रक्षा कर्मिकों की अधिक में अधिक जोन है । प्रारम्भिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पाय होगा फिन्तु शर्त यह है की 
वर्ष । 

उन्हें यथाशीन पोर हर हालत में 31 मसाल , 1979 तक अपेक्षित 
( x ) किमी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या विमो अशामिग्रस्त क्षेत्र परीक्षा के उनीर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा । 
में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होन के फलस्वरूप 

टिप्पणी II -- -विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे 
सेघा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कमिकों के लिए , जो मन - 

किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है 
मूचित जाति या अनुसूचित जन प्राप्ति के हो सो अधिक में 

जिसके पास उपयुक्त महंताओं में से कोई अर्हता न हो , बशर्ते कि उम्मीद 
अधिक आठ वर्ष । 

आर ने किमी संस्था द्वारा लो गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो 
( xi ) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान जिमका स्तर प्रायोग के मतानुसार ऐमा हो कि उसके पाधार पर उम्मीद 

फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेया से बार फो उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 
निर्मक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए 

टिप्पणी III---जिन उम्मीदवारों के पास ऐसो व्यावसायिक और 
अधिक से अधिक सीन वर्ष । 

नफनीको पहलाएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावमायिक और तकनीकी डि . 
( xii ) वर्ष 1971 . मारत पाफिस्तान भी बोच सघर्ष के प्रयो के समकक्ष मान्यता प्राप्म है ये भो उक्त परीक्षा में बैठने के 

दोरान फोजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामम्बमा पात्र होंगे । 
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(ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का पुर्व्यवहार किया है, 


8. यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर किसी 
म्मीदवार की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रौर भारतीय विदेश 
सेमा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में मैठने का पाप्त नहीं होगा । 

यदि किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के माधार पर किसी उम्मीद 
मार की नियुक्ति मीचे कालम ( ii ) में उल्लिखित किसी सेवा में हो 
जाती है तो वह केवल उन्ही सेवानों के लिए इस परीक्षा में बैठने का 
पास होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे कालम (iii ) में उल्लिखि 


( x ) परीक्षा पलाने के लिए प्रायोग द्वारा नियुक्न कर्मचारियों को 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई 


कम जिम सेवा में नियुक्ति हुई है 


जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में 
ठने के पात्र है 

- - - 


- 


- 


- 


( i ) 


(ii ) 


-- - 


1 . भारतीय पुलिस सेवा 


भारतीय प्रशामनिक सेवा , भारतीय 
विवेश सेवा पौर केन्द्रीय सेमा ए 
ग्रुप क 


2. केन्द्रीय मेगाएं - अप क भारतीय प्रशासनिक सेगा, भारतीय 

विवेश सेवा और भारतीय 

पुलिस सेवा 
3. केन्द्रीय सेवाएं - ग्रुप भारतीय प्रशासनिक सेमा, भारतीय 

(जिसमें संघ राज्य मेजों की विदेश सेवा, भारतीय पुलिस 
सिविल तथा पुलिस सेवाएं शामिम सेवा भौर केन्द्रीय सेवाएं-अप क 
मामिल है । ) 

9. उम्मीदवारों को मामोग के नोटिस के परा में निर्धारित शुल्क 
प्रगश्म देना होगा । 
____ 10. जो उम्मीदवार सरकारी बोकरी में स्थायी या प्रस्थावी स्प 
में काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से 
निय मत भी क्यों न हों , पर पाकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न 

ए हों , उन मनकों इस प्राशय का परिवचन ( मदर टेकिग ) देना होगा 
कि उन्होंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में यह 
भित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए मायेदन किया । 


( xi ) उपर्युक्स खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य 

के द्वारा प्रायोग को प्रवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो 
उस पर भापराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रमीक्यूशन ) पलाया 
जा सकता है और उसके साथ ही उसे --- 
( क ) भायोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है 

बैठने के लिए प्रयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा 
( ब ) उसे स्थायी रूप से प्रथवा एक विशेष अवधि के लिए--- 
(i ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

प्रथमा चयन के लिए, 
( ii ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी 

नौकरी से पारित किया जा सकता है । 
( ग ) यदि यह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो 

उसके विश्व उपर्युक्त नियमों के मधीन भनुशासनिक 

कार्यवाही की आ सकती है । । 
14 जो उम्मीदवार प्रारम्भिक परीक्षा में प्रायोग द्वारा उनके निर्णय 
से निर्धारित न्यूनतम पहक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में 
प्रवेश दिया जाएगा ; और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा (लिखित ) में 
आयोग द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम भईक मूल्य भक प्राप्त 
कर लेता है, उसे प्रायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु माक्षात्कार के लिए 
बुलाएगा । 

किन्तु शर्त यह है कि यदि प्रायोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों 
या अनसूचित जन जातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए प्रारक्षित 
रिक्तियों को भरने के लिए सामान्य स्तर के माधार पर पर्यात सम्म्या में 
व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाए जा सकेंगे नो 
पायोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा एवं प्रधान परीक्षा (लिखित ) के स्तर में 
डोल देकर अनुसूचित आतियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों 
को ब्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए जलाया जा सकता है । 

15. साक्षात्कार के बाद . प्राोग उम्मीदवारों के द्वार प्रधान परीक्षा 
( लिखित परीक्षा एवं माक्षात्कार ) में प्राप्त कुल अंकों के प्राधार पर 
योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जितने लोगों को पायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 
नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करेगा । ये नियुक्तियां इस परीक्षा के 
परिणाम के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्णय 
किया जाता है उसको देखकर होंगी : 

परन्तु यदि मामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जातियों के लिए प्रारक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूमित मानियों 
प्रथया अनुमूषित गन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हो 
तो प्रारक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में 
छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों 
न हो 


__ 11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या मापाता 
के बारे में पायोग का निर्णय पन्तिम होगा । । 

___ 12. किमी भी उम्मीदवार को अगर उसके पास मायोंग का प्रमेन 
प्रमाण-पत्र ( सर्टिफिकेट माफ एमिशन ) न हो तो प्रारम्भिक प्रधान 
परीक्षा में बैठने नही दिया जाएगा । 

13. जिस उम्मीदवार ने - - 
( i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन 

प्राप्त किया है , अथवा 
( ii ) नाम बदल कर परीक्षा दी है , अथवा 
( iii ) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य गाधन कराया है , 

ঘশ্ব। 
(iv ) जाली प्रमाण-पन्न या रेमे प्रमाण- पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें 

तथ्य को भिगाया गया हो , अथवा 
( v ) गलत या मूठे बक्तव्य दिए हैं या किमी महत्वपूर्ण तथ्य को 

छिपाया है, अथवा 
( vi ) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमिस अथवा 

अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा 
( vii ) परीक्षा के समय अनुचित माधनों का प्रयोग किया है, या 
( viii ) उत्तर - पुस्तिकानों पर अमंग त यातं लिखी है जो पालील 

भाषा में या मभद्र प्राशय की हो , या 


नियुक्ति के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेंगी बशर्ते कि ये उम्मीद 
बार इस सेवा पर नियुक्ति के उपयुक्त हों । 


___ 16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षा फम्न की सूचना किस रूप में 
और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय पायोग स्वयं करेगा । प्रायोग 
परीक्षा-फन के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पन अवहार नहीं करेगा । 


17. परीक्षा फल के प्राधार पर नियुक्तियो करते समय उम्मीदवार 
द्वारा अपना पायेवन पत्र भेजते समय विभिन्न सेवाओं के लिए दी गई 


[ भाग [--- 


1] 


भारत का राजपत : पसाधारण 


परीयताओं पर उषित ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने 
बाली नियुक्तियां, नियुक्ति के समय संबंधित सेवाओं पर लागू होने वाले 
नियमों/विनियमों के अनुसार भी की आएगी । 

लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यदि किसी उम्मीदवार 
को किसी पिछली परीक्षा के आधार पर भा० प्र० से अथवा मा० 
वि० से० में नियुक्त किया गया है, तो इस परीक्षा के परिणाम के माधार 
पर किसी अन्य सेवा में उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा । 


20. ऐसा कोई पुरुष/ स्त्री 

( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो, जिसका पहले 
से जीवित पति/पत्नी हो , मा 

( ख ) जिसकी पत्नी/ पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री पुरुष 
में विवाह किया हो , उक्त सेवा में नियुक्ति का पान महीं होगा : 

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यवि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार 
के विवाह के दोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिक कानून के अधीन 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य प्राधार है तो 
उस उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 

21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती से 
पहले हिन्दी का कुछ शान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की 
दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी 
पड़ती है । 


इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि यदि फिमी उम्मीदवार 
को किसी पिछली परीक्षा के परिणाम के प्राधार पर नीचे के कालम 
(ii ) में उल्लिम्बित किसी एक सेवा में नियुक्त किया गया है तो इस 
परीक्षा परिणाम के आधार पर उसकी नियुक्ति केवल उन्ही सेवाओं में 
की जा सकेगी , जो उस सेवा के सामने कालम (iii ) में दी गई है । 


- - 


- 


- 


- - 


क्रम 
सं . 


सेवा जिममें नियुक्ति की गई सेवाएं जिनमें नियुक्ति के लिए निचार 

किया जा सकेगा 


(i) 


( ii ) 


22. इस परीक्षा के द्वारा जिस सेवा के लिये भर्ती की जा रही है 
उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट II में दिया गया है । 

टी . वी . रमणन, संयुक्त सचिष 


1. भारतीय पुलिस सेगा 


परिमिष्ट । 


मंड । 


2. केन्द्रीय मेमाएं ग्रुप क 


परीक्षा की रूप रेखा 


भारतीय प्रशासनिक सेमा, भारतीय 
विदेश सेवा तथा केन्द्रीय मेवाएं 
ग्रुप क 
भारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 
विदेश सेवा तथा भारतीय 

पुलिस सेवा 
मारतीय प्रशासनिक सेवा , भारतीय 
विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा 
नथा केन्द्रीय सेवाएं यूप - क 


3. केन्द्रीय सेवाएं -युप 

(जिममें संघ राज्य क्षेत्र की 
सिविल तथा पुलिस मेवाएं 
शामिल हैं ) 


प्रतियोगिता परीक्षा के दो क्रमिझ गरण है , 
( i) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के पयन हेतु सिविल सेगा 

प्रारम्भिक परीक्षा ( वस्तु परक ), तथा 
( ii ) विभिन्न सेवाओं तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयम 

करने के लिये मिविल सेवा प्रधान परीक्षा (लिखित तथा साक्षा 
स्मार ) । 


18, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार 
तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद इस 
बात मे संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववत की दृष्टि 
से इम सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है । 


___ 19 उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
बाहिप और उसमें कोई ऐमा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जिससे वह 
संबधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक 
न निभा मके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
हो , निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में ग्रह पाया 
जाए कि वह इन अपेक्षाओं को पूरी नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति 
नही की भाएगr । व्यक्तित्व परीक्षण में लिये पायोग द्वारा बनाए गए 
उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है । उम्मीदवार द्वारा 
म्यास्थ्य परीक्षा के लिये पिफिरमा बोर्ड को कोई शुल्क नहीं देना होगा । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में यस्तु परफ ( बहु विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रथन-पत होंग तथा खंड [[ के उप खण्ड ( क ) में दिए गए विषयों में अधिकतम 
450 अंक होंगे । यह परीक्षा केवल प्रापचयन परीक्षण के रूप में होगी, प्रधान 
परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक 
परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को निर्धारित 
करने के लिये नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये जाने वाले 
उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न सेवाओं नपा पदों में भरी जाने 
खाली रिसियों की लगभग कुल संध्या का दम गुनी होगी । केवल वे ही 
उम्मीदवार जो पायोग द्वारा किसी वर्ष की प्रारम्भिक परीक्षा में प्रर्हता 
प्राप्त कर लेते है उक्त वर्ष की प्रधान परीक्षा में प्रवेश के पास होंगे बशर्ते 
कि वे अन्यया प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्र हों । 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा माक्षात्कार परीक्षण होगा । 
लिखित परीक्षा में खण्य II के उप खण्ड ( ख ) में दिए गए विषयों में 300- 300 
अंकों थाले परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न-पन्न होगे । 


मोट : -- उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में 
प्रवेश के लिये मावेदन -पत्र भेजने से पहले मिविल सर्जन के स्तर के किमी 
सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि उनको बाद 
में निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की फिम प्रकार की 
हाफ्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना 
वाहिए इसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट III में दिया गया है । रक्षा 
सेवाओं के भूतपूर्व विकलांग सैनिको की और 1971 के भारत-पाक संधर्ष 
के दौरान लड़ाई में विकलांग हुए नथा उसके फलस्वरूप निर्मक्त किए गए 
सोमा मुरमा बल के कार्मिकों की मेवानो की अावश्यकतामों के अनुरूप 
राक्टरी जांच के म्मर में छूट दी जाएगी । 


4. जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
ग्राहक अक प्राप्त कर मेगा जितने पायोग अपने निर्णय से निश्चित करे 
उसे भायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु खण्ड II के उप खण्ड ग अनुसार साक्षात्कार 
के लिये बुलाएगा । किन्तु भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी के प्रश्न-पत्रों में 
केपल अर्हता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्न -पत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यता क्रम 
निर्धारिन करने में गिना नहीं जाएगा । माभात्कार के लिये बनाए जाने वाले 
उम्मीदवारों की संख्या भरी आने वाली रिक्तियों की संख्या से दुगुनी होगी । 
माक्षात्कार के लिये 250 अंक होंगे ( कोई न्यूनतम प्रहक अंक नहीं है ) । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC . 1 ] 
- - - - --- - - - --- -- -- 
इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित भाग तथा 

VI , VII तथा कोई दो विषय प्रत्येक विषय के वो प्रान 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए मंकों के माधार पर उनका प्रतिम योग्यता 

VILI 

पत्र होंगे । 
क्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति तथा विभिन्न 
सेवाओं और पदों के लिये उनके द्वारा वरीयता क्रम को ध्यान में रखते 

माक्षात्कार परीक्षण 250 अंकों का होगा । 
हुए उन्हें विभिन्न सेवामों में मापंटित किया जाएगा । 

टिप्पणी ( 1 ) : भारतीय भाषामों मोर अंग्रेजी के प्रश्न -पत्र मैट्रीकुमेशन 

अपना समकक्ष स्सर के होंगे जिनमें केवस महता प्राप्त 
खण्ड II 

करनी होगी । इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यताक्रम 
प्रारंभिक तथा प्रभाम परीक्षा की योजना तथा विषय । 

निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 
( 6 ) प्रारंभिक परीक्षा : 

टिप्पणी ( ii ) : - भाषा के प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से बिपि का 
उक्त परीक्षा में यो प्रश्न -पल होंगे : -- 

प्रयोग करेंगे : 
प्रश्न-पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक 
प्रश्न -पन II नीचे पैरा 2 में दिए, गए ऐच्छिक 

भाषा 

लिपि 
विषयों में से चुना गया एक निषय 300 अंक 

प्रसमिया 

प्रसमिया 
बंगला 

बंगला 
कुल योग : 

450 अंक गुजराप्ती 

गुजराती 
2. ऐपिछक विषयो की सूची 

हिन्दी 

देवनागरी 
कृषि विज्ञान 

कन्नर 

कम 
बनस्पति विज्ञान 

कश्मीरी 

फारसी 
रसायन विज्ञाम 

मलयालम 

ममयालम 
सिविल इंजीनियरी 

मराठी 

देवनागरी 
वाणिज्य शास्त्र 

उड़िया 

उहिया 
अर्थशास्त्र 

पंजाबी 

गुरुमुखी 
वैयुत् इंजीनियरी 

संस्कृत 

देवनागरी 
भूगोल 

सिंधी 

देवनागरी या परमी 
भूविज्ञान 

तमिल 

तमिस 
भारतीय इतिहास 

फारसी 
गणित 

2. ऐच्छिक विषयों की सूची : 
यांत्रिक इंजीनियरी 

कृषि विज्ञान 
वर्णन 

मनस्पति विज्ञाम 
भौतिकी 

रसायन विज्ञान 
राजमीति विज्ञान 

सिविल इंजीनियरी 
मनोविशाम 

वाणिज्य शास्त्र तथा लेखाविधि 
समाज शास्त्र 

मर्थशास्त्र 
प्राणि विज्ञान 

बंधुत इंजीनियरी 

भूगोल 
नोट : ( i ) दोनो ही प्रश्न -पन्न वस्तु परक ( बह विकल्प प्रश्न ) होंगे । नमूने 

भूविज्ञान 
के प्रश्नों पहित पूर्ण विवरण के लिये अपया परिशिष्ट IV में 

इतिहास 
" वस्तुपरक प्रश्नों के बारे में उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवर 

विधि 
णिका " देखिए । 
( ii ) प्रश्न -पत्र हिन्दी और प्रग्रेजी दोनों में होंगे । 

निम्नलिखित भाषामों में से किसी एक का साहित्य : असमिया , बंगला 
( iii ) ऐछिच्छक विषयों के लिये पाठ्य विवरणों को पाठ्यक्रम सामग्री 

गुजराती , हिन्दी , कन्नड, कश्मीरी , मगठी , मलयालम , उपिया , गणाधी. 
बिगी की होगी । पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खंड III के 
भाग क में दिया गया है । 

संस्कृत , सिधी, तमिल, तेलगु, उर्दू, अरबी , फारसी , जर्मन , फर , 

रूसी तथा अंग्रेजी । 
( ख ) प्रधान परीक्षा 
लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न पत्र होगें : -- 

प्रबन्ध एवं लोक प्रशासन एन 
प्रश्न-पत्र । संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मि - 300 अंक 

गणित 
लित भाषाओं में से उम्मीदवारों द्वारा - 

यांत्रिक इंजीनियरी 
चमी गई कोई एक भारतीय भाषा । 

दर्शन शास्त्र 
प्रश्न-पत्र II अंग्रेजी 

300 अंक 

भौतिकी 
प्रश्न -पत्र सामान्य मध्ययन 

प्रत्येक प्रश्न-पर के 

गजनीति विज्ञान तथा अन्तराष्ट्रीय सम्बन्ध 
III और IV 

लिए 300 अंक 

मनोविज्ञान 
प्रश्न-पत्र V नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐच्छिक प्रत्येक प्रश्न-पत्र 

ममाज शास्त्र 
विषयों की सूची में से चुने जाने वाले लिए 301) अंक 

प्राणि विज्ञान 


तलुग 


तेलुगु 


विधि 


उर्द 
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भारत का राजपत्र : साधारण 

= - : - - - - - --- - - - ..-.- = -- - - - - - - - - - - - । - - -- - - - - - --- ---- - - - -- - - -- - - - 
( i ) उम्मीवनारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लेने की अनुमति 

3 माक्षात्कार परीक्षण उम्मीवारों के मिशेष या सामान्य ज्ञान की 
नहीं दी जाएगी । 

मांच करने के प्रमोनन से नही किया जाता, क्योंकि इसकी जांच सो लिखित 
( क ) राजनीति विज्ञान तमा अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध तथा प्रश्न -पत्रों में पहले हो हा जाती है । उम्मीदवारों से प्राशा की जाती है कि 
प्रमन्ध एवं लोक प्रशासन , 

न केवल अपन वियाध्यय के विणेष विषयों में ही पारंगत हों , बल्कि 
( ख ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि तथा प्रबघ एवं लोक 

उस वदनाा पर भी ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने गग्म मा देश के 
प्रशासन , 

भानर प्रोर बाहर पट रही है तथा आधुनिक विचारधारा और नई-नई 
( ग ) इंजीनियरी विषयों, जैसे सिविल इंजीनियर्ग , बंधुत प्रोगों में भी चि में जोकि किसी मुशिक्षित युवक में जिज्ञामा पैदा कर 

इंजीनियरी तथा यांत्रिक इंजीनियरी, में से एक से अधिक मझती है । 
विषय मही । 

+ साक्षात्कार के समाप्त होने के सत्काल बाद उम्मीदवार को एक 
(ii ) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परंपरागत निबंध पीली के होंगे । 

मारवृत्त लिखना होगा जिममें साक्षात्कार के दौरान हुए मार्तालाप का 
( iii ) प्रत्येक प्रश्न- पन्न तीन भण्टे की अवधि का होगा । 

मक्षिप्न मार देना होगा । इस कार्य के लिये 15 मिनट का समय दिया जाएगा । 
( iv ) प्रश्न -पत्रों के उत्तर भारतीय भाषाओं के प्रश्न -पत्रों प्रति. . 

पण III 
उपर्युक्त प्रश्न- पत्र I और II को छोड़कर संविधान की पाठगी 
मनुसूची में सम्मिलित किसी भी भाषा में अपना अंग्रेजी में 

परीमा का पाठ्य बिगरण 
देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 

प्रारंभिक परीक्षा 
( v ) भाषा समन्धी प्रश्न पत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रान -पम 
हिन्दी मोर अंग्रेजी बोनो में होंगे । 

अनिवार्य विषय 
( vi ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण बण्ड III के भाग ग में दिया 

सामान्य सम्मान ( ज्ञान विज्ञान ) 
गया है । 

इस प्रश्न -पत्र में निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्न होंगे : 

मामान्य विज्ञान । 
तामाम्प 

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक पटनाएं । 
(i ) उम्मीदमार को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं भपने हाप से 

भारत का इतिहास और भूगोल । 
लिबने होंगे । किसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिये दूसरे की 

भारत की राजनीतिक और मार्मिक म्यमस्था, तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 
सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( ii ) प्रायोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयो 

सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक मनुभव तथा प्रत्यक्षण से संबंधित विषयों 
में महक अंक निश्चित कर सकता है । 

और विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परियोध पर प्रश्न पूछे जायेंगे जिसकी 

किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषमों का 
(ii ) यदि किसी उम्मीववार की लिबापट मासानी से न पढ़ी जा 

विशेष प्रध्ययन नहीं किया है । इतिहास के अन्तर्गत, विषय के सामाजिक , मार्षिक 
सझे तो उसको मिलने माले फुछ मंकों में से कुछ अंक काट 

और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सामान्य जानकारी पर विशेष मल दिया जाएगा । 
लिए जाएंगे । 

"भारत के भूगोल " के अन्तर्गत देश के प्राकृतिक , सामाजिक तथा भाषिक भूगोल से 
( iv ) पल्लवग्राही मान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे । 

संगंभित प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकतिक साधनों की प्रमुख विशेष 
( v ) परीया के सभी विषयों में कम से कम शम्मों में की गई संगठित ताएं भी सम्मिलित हों । भारत की राजनीतिक प्रौर प्रार्षिक व्यवस्था के अन्तर्गत 
___ सक्षम और ससक्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 

देश की राजनीतिक प्रणालो, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय 
( vi ) प्रश्न-पत्रों में जहां कहीं भी प्राणायक हो माप सौल से सब 

मोजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जाएगा । भारत के राष्ट्रीय प्रबोलन 

के अन्तर्गत उभीसवी पासान्यो के पुनरुत्थान के स्वरूप पोर स्वभाव , राष्ट्रीयगाव 
प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 

का विकास तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पाहिएं । 
ग – मासाकार परीक्षण 

जैकल्पिक विषय 
उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने सम्माव 

1. कृषि विधान 
बार के परिषयवृत का अभिलेख रहेगा । उससे सामान्य गधि की बातो पर 
प्रश्न पूछे जाएंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि समम मौर कृषि -जलवायु प्रदेश तथा फसल वितरण । भूमि उपयोजन । राष्ट्रीय पर्व 
निष्पक्ष प्रेक्षकों का वोर्ड यह आन सके कि जिस सेवा या जिन सेवामी न्यनत्मा पर कृषि का प्रभाम । 
के लिए उम्मीदवारों ने पाषेवन-पत्र दिया है, उसके / उनके लिए वह व्यक्तित्व 

रदा-विज्ञान के सिद्धांत ; भारतीय मुद्रा का नर्गीकरण, माधुनिक प्रम 
की दष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक 

भारगांत्रों सहित । पादप विकास के माध्यम के रूप में मवा : मृदा की रासायनिक , 
क्षमता को जांचने अभिप्राय से की जाती है । मोटे तौर पर इस परीक्षा 

भौतिक तथा जैविक अवस्थाएं । मुदा उत्पादकता मैं मृदा जैव पदार्थ या सम्म की 
का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके पौखिक गुणो फा अपितु उसके 

भूमिका । मुवा-जल संबंध । मृदा उपरता प्रादि खाद और उर्वरकों के सम्मिश्रण 
सामाजिक लक्षणों और सामयिक घटनामों में उसकी रुषि का भी मूल्याकन 

के द्वारा मूल्यांकन और अनुरक्षण - मृदा परीक्षण | 
करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता , मालोचनात्मक ग्रहण 
माक्ति , स्पष्ट और सर्कसंगस प्रतिपावन की शक्ति , संतुलित निर्णय की 

पावप पोपण के संदर्भ में पावप त्रिया विज्ञान के सिद्धांत ; पोषक तत्वों का 
पक्ति, रुचि की विविधता पीर गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन 

अवचूषण , स्थानांतरण और उपापचयन । 
की योग्यता , बौखिक और नैतिक ईमानवारी प्रादि की भी जांच की जाती 

न्यूनतामों का निदान और होमताजन्य रोग और उनका उपचार । 
है । 

प्रकाश संश्लेषण ; प्रकुरण , वृद्धि और उत्पावन पर वातावरण का प्रभाव । 
2. साभारकार में केवल प्रति परीक्षण ( क्रास एक्जामिनेशन ) की 

सस्प -सुधार के संवर्भ में पादप प्रजनन मोर प्रानुवंशकी के तत्व । सस्य उत्पावन 
प्रणाली नहीं अपनाई जाती । इसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीव के सिद्धांत , विभिन्न संपर्यन म्यवहारों का बैज्ञानिक आधार, कोनीय प्रयोगों का 
मार के मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु अभिन्यास ; वेश के विभिन्न भागों में प्रचलित संगर्द्धन व्यवहारों में अन्तर ; 
मह वार्तालाप एक विशेष विशा में और एक विशेष प्रयोजन में मिया माता फसलों का अनुक्रम , मिश्रित फसल , मृद्रा- प्रीता और पोषक तत्वों के परिरक्षण 

के संबंध में भूमि -संरक्षण- सस्य । प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, चावल , मक्का, ज्वार , 


है । 
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परमाणु और प्रायनिमः त्रिज्या , प्रायनन विभग , इलेक्ट्रान बंधुता और 
विद्युत ऋणात्मफता । 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता । नाभिकीय विखंडन और 
संलयन । 

संयोजकमा का इलेक्ट्रानिक सिद्धांत । सिग्मा और पाई-बध के विषय 
में प्रारम्भिक जानकारी, मंकरण और महसंयोजी पाबन्धों की दिशिक 
प्रकृति । 

आपसीकरण प्रमस्थाएं और आमलीकरण अंक । सामान्य प्राम्सीकारक 
पौर अपचायक कारक । पायनिक समीकरण । । 

अम्ल और क्षारक फा प्रान्सटेड और ल्यूइम मिान । 

उभयनिष्ठ तत्वों और उनके योगिकों का रसायन , विशेषकर पावर्ती 
वर्गीकरण की दृष्टि से । निमार्षण सिांत, उभयनिष्ठ तत्वों का पृथक्करण । 

समन्बय योगिकों का पनर मिनीत । सामान्य भातुकर्मी पौर विश्लेषिक 
संक्रियाओं में प्रतिषिष्ट सम्मित्रों का इलेक्ट्रानिक पिन्यास । 

हाइड्रोजन परप्रापसार, परसल्फुरिक मम्ल , गइयोरेन अल्युमिनियम 
क्लोराइस पोर नाइट्रोजन फासफोरस , क्लोरिन तथा सल्फर के महत्वपूर्ण 
माक्सी अम्लों की संरचना । 

अक्रिय गैसें : पृथकरण और रसायन गिनान । 
मकामिक रसायनिक विश्लेषण के सिति । 


पना, मरहर , गन्ना , कपास, पटसन भालू, भाम . नारियल , मूगफली. सरसों 
के लिए व्यवहारों का संवेष्टन । प्रोत -प्रबन्ध मोर प्रोसग के निभिन्न 
प्रकारों की भर्षग्यवस्था । 

न में पान-विज्ञान का दोस ; भौगोगिक संस्थानों के विभिन्न संवर्द्धन 
कार्य का वैज्ञातिक पाधार; पाप मृद्धि और फल उत्पादन में वर्धनिक और 
न्यासर्ग की भूमिका । फलों की तूष्वाई के बाद व्यवस्था प्रभेन -वानिकी 
मौर रक्षि -पदिष्टया । 

प्रमुख फसलों को हाने पहुंचाने वाले गंभीर नाशिफीट गोर रोग! 
नासिकीर नियंत्रण के सिवांत, निरोभायन और नियंत्रण के लिये विधान ; 
मविक नियंत्रण ; नाशिकीटों पोर रोगों के नियंत्रण के लिए रासायनों का 
प्रयोग-नाशिकीटमार अवशेष और छूट की मात्राएं ; नायिकीटों और रोगों 
के समेफित नियंत्रण की संकल्पनाएं ; पावप-रक्षण उपकरण का समुचित 
प्रयोग और अनुरक्षण ; सायान्नों का सुरक्षित संग्रहण । 

पशु सुधार के संदर्भ में प्रानुवंशिकी पौर प्रजनन के मूल तत्व । 
स्वदेशीय पौर अभ्यागत पशुमों - - स , बकरी, मेह, मोर कुमकुटादि की 
मभिजातियां तथा उनके द्वारा दूध , मांस और कन का संभाग्य उत्पावन । 
पशुपोषण के सिद्धांत और प्रयम्म ; पशु सुधार के लिए कृत्रिम रेतोषाम ; 
जर्षरता तथा बापता ; गपशाला उद्योग की प्रम्यवस्था, कुट-पालन 
पौर भेड़ पालन ; गन्यशाला , बाह पशुपों तथा कुमकुटादि के लिए हानि 
कारका प्रमुख रोग ; पणु स्वास्थ्य पौर स्वास्थ्य रक्षा । 
__ प्रसरण का वर्णन, उद्देश्य तथा सिवात । राज्य , जिला और बंज 
स्तरों पर प्रसरण संगठन- संरचना, कार्य तथा दामिव । संपारण की विधिया । 
प्रसार सेवा में प्रयोग संगठमों की भूमिका । 

2 वनस्पति विमान 
___ 1. मीवन का उद्भग — पृथ्वी की उत्पत्ति का मूल शान, जीवन का 
उद्भव, रासायनिक और जब पिकास । 

2. प्राकारिकी , मूल पारीर और विर्गकी संरचना का प्रारम्भिक 
जान, विभिन्न प्रकार के मसक और अंगों के कार्ग तथा विवेभीकरण । 
माम पति के सिद्धांत , वर्गीकरण और पादप अभिमान । 

3. पायप विभिमता - - विषाण, शेषाल , कमक , शेवाम , गोफाइटा , 
रेरिडोफाइटा , जिम्नोस्पर्म मोर पंजियोस्पर्म की संरचना पौर जनम का 
सामाम्य ज्ञान । पीसी एपातिरण को संकल्पना । 

4. पावप कार्य - प्रफाप संश्लेषण , नाइट्रोजन सपापचयम , असम , 
एन्जाइम , बनिन पोषण और जल संबंधों का प्रारम्भिक गान । 

5. पावप वि और विकास - धि और वृद्धि हारमोन की गति , 
पुष्पन मौर बीज अंकुरण की कायिकी । 
___ 6. प्रजनन - लैगिक नपा प्रलैगिक ननन । परागण मौर उरीकरण 
का प्रक्रम । भीष का पिकास । 

7. कोशिका जीव-विज्ञाम - - अंगकों की कोशिका परचना मोर कार्य । 
सुमिभाजना और भर्पसूक्षण । 

8. भानुवंशिकी - पिक की संपाल्पमा , बंशानुगामण के नियम , 
उत्परिवर्तन, बहगुणता । भानु राशिकी और पावप सुमार । 

9. विकास - सामान्य परिचय । 
10. पादप रोग विज्ञान - - भारत में मिलने वाले रास्य-पौधों के महत्व 
पूर्ण रोगों का सामान्य परिचय और उनका नियंत्रण । 
___ 11. पादप पौर मामष फल्याण - मामय जीवन में पावपों की भूमिका । 
भोजन , रेपो, लकड़ी और प्रौषधि प्रदान करने वाले पादपों का महत्व । 

12. पावप और पर्यावरण - भारत को बनस्पति का सामान्य परिचम । 
पारिस्थितिक तंत्रों का प्रारम्भिक शाम । 

3. रसामान मिलान 
1. अकार्बनिक रसायन विमान 

परमाणु क्रमांक , तस्वों का इलैक्ट्रानिक विन्यास एन्यू०एफ०बी०ए०यू० 
सिखात, का बहुकता नियम , पाउली अपवर्जन सिद्धांत , तत्वों के प्रावर्ती 
भर्गीकरण की वीर्ष प्रणाली । संक्रमण तत्व और उनकी प्रमुख विशेषताएं । 


सोग्यिम कार्योनेट, सोडियम हाइड्राक्सास, एमोनिया, नाइट्रिक अम्ल , 
सल्फुरिक अम्ल, सीमेंट , कोच और कृत्रिम उमेरक के निर्माण की रूपरेखा । 
2 . कार्बनिक रसायन विज्ञान 

सहसंयोजी प्रावण की आधुनिक संकल्पनाएं । इलेक्ट्रान विस्थापन । 
प्रेरणिक , मैसोमरी पौर अति संयुग्मक प्रभाव । अम्लों मौर क्षारकों के 
वियोजन स्थिरीकों पर संरचना का प्रभाष । अनुनाद मौर कार्यनिक रसायम 
मिशान में इसका अनुप्रयोग । कावनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि , योग 
नाभिकस्नेही कौर इलेक्ट्रानस्नेही प्रतिस्थापन सिांत । 

मारीण्य , सारेण्य पौर मारीण/रोस्केन , एस्कीन , और एल्काइन । 
फानिक योगिक के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम, ऐलिफटिक योगिकों के 
सुगम व्युत्पन्न : अल्कोहल, एलोहाइड , कीटोन , अम्ल , हैलार, एस्टर, 
ईपर, ऐमीन, अम्ल ऐनहारहार, क्लोराइड और एमाइड । एकमारकी 
हाइड्रोक्सी, पीटोनिक और एमानो एसिर । मैलोनिक पौर ऐसीटोऐसीटिक 
एस्टर, प्राप्लाषित पौर विमारकी पम्ल । लैक्टिफ , ट्रारट्रिक , सिट्रिक , 
म लेइन मोर फूरिक अम्ल । कारमोहाघाट : वर्गीकरण और सामान्य 
अभिक्रियाएं । ग्लूकोस , फ्रक्टोस मोर स्यूक्रोस : कार्य-धात्विक यौगिक 
मीन्यार प्रमिकर्मक । 

लिभिम रसायन : प्रकाधिक और पवामितीय समागमतता । संरूपण की 
संकल्पना । 

जीन और इसके सुगम मुत्पन : टालूईन, जाइलीम , फीनाल, हैलाइस , 
नाइट्रो और एमाइनो यौगिक । जोइक , सेलीसिलिक , सिनेमिक , मैटेलिक 
मौर सल्फोनिक अम्ल । ऐरोम टिक एलीहाउस और झीटोम । गहएजो , 
एजो पौर हाइड्रोजो यौगिक : ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन । मैथलीन, पिरितीन 
पौर म्यूमोलिन . संश्लेषण , संरचना प्रौर सरल भामकियाएं , । प्रार्थिक 
दृष्टि से महत्वपूर्ण पवार्मों उदाहरणार्थ कोलतार, न्यूलोज , स्टार्च, तेल , बसा , 
प्रोटीन और विटामिन का सरल रसायन । 
3.. मोतिक रसायन विज्ञान 
___ गैसों और गैस नियमों का गतिक सिति । वे वितरण का मैक्सवेल 
सिद्धांत । बैन र मील का समीकरण । संगत प्रवस्थानों का नियम , गों 
का द्रवण । गैसों की विशिष्ट ऊष्मा , Cp / Cv का अनुपात । 

ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी का पहला नियम । समसापी और रुडोष्म 
प्रसार, पूर्ण ऊष्मा धारिता । 

ऊष्मारसायन : अभिक्रिया -ऊष्मा , संभलन-कम्मा , पिलयन ऊष्मा पौर 
दहन- ऊष्मा । भावम्ध-ऊर्जा का परिकलन । किरखोफ समीकरण । 
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मदा योनि कीः मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण ; रिक्ति अनुपात नमी की 
मात्रा पारगम्यता ; सहनन । निष्यंदन ; नैट प्रवाह का निर्माण । 


विभिन्न अपवाह और प्रतिबल स्थितियों के लिए प्ररूपण शक्ति निर्धारक 
प्राचल त्रिपक्षीय अपरिव और प्रत्यक्ष अंशुक परीक्षण । 

भू-वाब सिद्धांत रानकाइन और कोलम्मा विश्लेषिक पौर प्राफी विधियां ; 
काल की स्थिरता । 


म का संपिडन एकषिम संपिंडन के लिए टरजाधी का सिद्धांत ; वस्ती 
की दर और अंतिम बस्ती ; प्रभावी प्रतिबल ; मदानों में दाय वितरण ; 
म. वा स्थायीकरण । 

मोध माधार की वाहक भमत पुज कुमो शीट पंज । 
तरल यांत्रिकी : तरल द्रव्य के गुणधर्म । 

तरल स्पैतिकी किसी बिन्दु पर दबाब ; समतल और पत्र पृष्ठों 
पर मल ; उस्प्लावकताप्लवमान और निमग्न पिंडों का स्थायीकरण । । 

तरल प्रवाह की गतिकी प्रक्षन्ध मौर प्रमुब्ध प्रवाह ; सातत्य 
समीकरण ; ऊर्जा और संवेग समीकरण ; परनूली प्रमेय ; कोटरन । 


वेग विभव और धारा फलन ; धूर्णात्मक पौर प्रधूर्णात्मक प्रवाह ; 
शीर्ष ; प्रवाह नेट । तरल प्रयाह का मापन । 
विमाय विश्लेशण - - मात्रक मोर विमाएं - - प्रविमीय संम्या ; बकिंघम का 
प्रमेय साप ष्य का सिद्धांत और अनुप्रयोग । 

श्यान प्रवाह स्पतिक प्लेटों और वृताकार द यूवों के बीच प्रवाह , 
परिसीमा स्सर संकल्पनाएं ; कर्षण और उत्थापन । 


स्वतः परिवर्तन की कसौटी । ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, स्न्ट्रामी , 
प्राप्यतम ऊर्जा, रासायनिफ मंसुलन की कसौटी । 

घोल, परासरण दाब, वाष्प वान का अवनमन , हिमांक का अवनमन , 
स्वधनांक का उन्नयन । घोल में अणुभार का निर्धारण । विलेयों का 
सगुणन और वियोजन । 

रासायनिक संतुलन द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया का नियम और 
ममांगी तथा विषमांगी संतुलन में इसका अनुप्रयोग । ला - शाते लिए का 
सिद्धांत और रासायनिक मंतुलन में इसका अनुप्रयोग । 

रासायनिक बलगतिकी : प्राणिवकता और अभिपिया की कोटि । प्रथम 
और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं , अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, 
साप गुणांक और सक्रियण ऊर्जा, अभित्रिन्या दरों का संघटन सियांत । सक्रियत 
सन्युल सिद्धांत । 

विद्युत्-रसायन : फैरेने का विद्युत अपघटन नियम, विद्युत् -अपघट्य की 
चालकता ; दुल्यांकी चालकता और समूकरण के साथ इसका परिवर्तन 
अल्प सप से विलयशील लवण की विलेयता ; विद्यतु- अपघटनी वियोजन । 
पास्वाला का तनुकरण नियम , प्रबल विद्युत्- अपषय की असंगति ; विलेयता 
गुणनफल ; अम्लों और भारकों की प्रबलता ; लवण का अल- अपघटन ; 
हाइट्रोजनी सांद्रता, उभय- प्रतिरोध त्रिया ; सूचकों का सिति । 

उत्क्रमणीय सेल । मामक हाइड्रोजन और कैलोमल । इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड 
और रेयाक्स विभय । सांद्रता सेल । PH का निर्धारण, अभिगमनांक । जल 
का प्रायनी गुणनफल । विभव मूलक अनुमापन । 

प्रावस्था नियमः प्रयुक्त शन्दों का स्पष्टीकरण । एक और दो घटक दो सत्रों 
का अनुप्रयोग । वितरण नियम । 

कोलाइड ; कोलाइडी विलयनों की सामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण ; 
कोलाइड के गुणधर्म और तैयार करने को सामान्य विधियां । स्कंदन । रक्षक 
किया और स्वर्णाफ । अधिशोषण । 

उत्प्रेरण : समागी पया विषमांगी उस्प्रेरण ।.पर्धक । विषाक्तन । 
प्रकाश रसायनः प्रकाशरसायन के नियम । सरल संख्यात्मक समस्याएं । 
सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित सरल सध्यात्मक तथा ममस्याएं । 

4. सिविल इंजीनियरी 
स्थतिकी : समतलीय और बहुतलीय प्रणालियां, बल निर्देशक पारेख ; 
केन्द्रक ; ममतल प्राकृतियों के द्वितीय माधुण ; बल और रजु बहुमज ; 
कल्पिस कार्य के सिद्धांत ; निलंबन प्रणालिया और मालावक । 

गतिकी : मानक और विभाएं, गुरुत्वीय और निरपेक्ष प्रणालियां ; 
एम० के० एस० और एस० आई० मात्रक । 

शासगतिकी : जुरेबीय वक्ररेखीय गति, प्रापेक्षित गति ; ताक्षणिक केन्द्र । 

बलगतिकी : प्रव्यमान जड़त्व माघूर्ण ; सरल प्रसंवादी गति ; संवेग 
और पायेग ; स्थिर प्रक्ष के चारों ओर घूर्णी व पिड का गति समीकरण । 

पदार्थों की प्रबलता : एकममान और समदेशिक माध्यम ; प्रतिबल 
भौर विकृति प्रत्यास्थाक ; एक दिशा में तनाव और संपीछन ; फीलित 
और बल्डित जोड़ । 

संयुक्त प्रतियल: मुख्य प्रतिबल और विकृति ; विफलता के सरल सिवांत । 
बंकन माधूर्ण और अपरूपण बल पारेख ; 

बंकन सिद्धांत ; दंड के अनुप्रस्थ परिपठेव में अरूपण प्रतिबल वितरण ; 
दंगों का विक्षेपण । 
पटलित दंडों का विश्लेषण ; और अप्रिज्मीय संरचनाएं । स्तंभों के सिद्धांत 
निर्मध्य तृतीय और चतुर्य नियम । 

तीन पिन की मेहराय ; सरल फेमों का विश्लेषण । 

मरोड़ ; शैफ्टों का मरोष ; संयुक्त बकन , शैफ्टों में प्रत्यक्ष और मरोह 
प्रतिबल । 

प्रत्यास्थ विरूपण में विकृति ऊर्जा ; प्रतिषात श्रांति और विसर्पण । 
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पाइप के द्वारा पसंपीड्य प्रवाह प्रक्षुब्ध पौर प्रवाह क्रांतिक वेग घर्षण 
हानि ; आकस्मिक विवर्धन और संकुचन के कारण हानि ; ऊर्जा ग्रेर लाइन 

विषत प्रणाल प्रवाह-- - एफसमान और प्रसमान प्रयाह । 
विशिष्ट और क्रान्तिक गहराई ; क्रमानुसार परिवती प्रवाह परिसछेदिका अप्रगामी 
तरंग प्रबनालिका । महोमि भौर तरंग । 

सर्वेमण : सामान्य सिद्धांत ; चिन्ह परिपाटी, सर्वेक्षण उपकरण और 
उनका समंजन सर्वेक्षण प्रेक्षणों का अभिलेखन ; मानचित्रों और सेक्शनों 
का पालेखन ; भूल और उनका समंजन । 

दूरी, विमाएं मोर उंचाई का मापन ; मापित लम्बाई और दिक भान में 
संशोधन ; स्थानीय पाकर्षणों के हेतु संशोधन ; तिज पौर ऊर्ध्वधिर 
कोणों का मापन ; समतलन, संक्रिया ; पपवर्तन पौर वक्रता संणोधन । 

जरीन और विक सूचक सर्वेक्षण ; थियोडोलाइट और टकीमितीय 
मालारेखण ; मालारेखा अभिकलन ; पट सर्वेक्षण विविन्दु और त्रिविन्दु 
समस्यामों का हल ; समोच्व सर्वेक्षण । । 

विमानों और ग्रेगे का पाव वन ; पत्रों के प्रकार ; नीव बनाने 
के लिए उत्खमम रेखानों और वक्रों का प्राद बन । 


5. बाणिज्य 


भाग - - 1 
लेखा प्रविष्टियां तथा दोहरी खतान पद्धति ---- लेखा प्राक्रया और अन्तिम :ववरण 
तैयार करने की विधि : प्राय विवरण तथा तुलन- पन्न साझेदारी और लेखे भोर 
कम्पनी लेखे -- अलाभकारी संस्थानों के लेखे -- भारतीय कंपनी अधिनियम के 
अन्तर्गत वित्तीय प्रतिवेदन । लेखा-विधि में मशीनों का प्रयोग । मूल लेखा 
संकल्पनाएं : प्राय, ध्यय ( राजस्व एवं पूंजी ) लागत , खर्च, मालनसूची मूल्यांकन , 
मूल्यलास , लाभ भारक्षित निधि, व्यवस्था -प्रचालन और प्र-प्रचालन प्राय सथा 
वर्ष । तुलन-पन्न की प्रत्येक मद के संबंध में स्पष्ट जानकारी : चालू 
परिसम्पत्ति , चालू देयताएं , कुल पौर निवल कार्यकारी पूजी, नकब उधार 
तथा व्यापार उधार, लोक जमा , अन्सर्कम्पनी ऋण, मियाद ऋण तथा बंष 
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मांड, प्रास्थगित भुगतान सुविधा, अधिमान पूंजी, मपरिवर्ती प्रतिभूति , ___ म्भिर यत, और स्विर भकीय क्षेत्र मिश्लेषण, ममममेल ममीफरग, तरंग 
ईमियटी , प्रारक्षित पूंजी, मुमत प्रारक्षित निधि , विकास छट प्रारक्षित ममीकरण और स्थिर बकीय तरंग । 
निधि , संचित मूल्य- हाय आरक्षित निधि । 

मापन की आधारभूत पतियां , मानक, त्रुटि विश्लेषण, सूचक यंत्र , 
लेखा परीक्षा के लक्ष्य । संविधि के अधीन लेखा परीक्षा । मालिकाना फथोड रे, आमि- लोम्कोप , बोल्टेग मापन धाग , शक्ति प्रतिरोध प्रेरकत्व 
सषा मामेदारी फर्म का लेवा परीक्षण । स्थूल रूप में कंपनी का लेखा धारा प्रावृति , समय और अभिवाह, इलेक्ट्रानिक मीटर । निर्वात प्राधारित 
परीक्षण । 

और अचानक मुक्तियाँ और इलेक्ट्रानिक परिपथों का विश्लेषण, एकल 
और बहुचरण श्रव्य , और रेडियो लधु संकेत सथा बृहत् संकेत प्रवर्धक ; 

दोलिन्न और पनर्भरण प्रबन्धक ; तरंग रूपण परिपथ और समयाधार जनित्र , 
व्यावमायिक संगठन और सचिवालय कार्य प्रणाली , व्यवसाय की 

माङ्कलन और धिमालन । 
प्रकृति मया उद्देश्य । संगठन के स्वरूप----व्यवमाय की स्थापना । विधिक 
ममा कार्यविधिक पक्ष -- व्यावसायिक उद्यम की वित्त व्यवस्था । फर्म की 

श्रय स्थित संचरण रेखा तार और रेडियो संचार । 
विसीय आवश्यकता, विस्त की आवश्यकता और प्रकार का घटता-बढ़ना 
स्वरूप । प्रतिभूतियों के प्रकार और निर्गम की पद्धतियों — अतिरिक 

धूर्णी मशीन में ई० एम० एफ०, एम० एम० एफ . और यम पाधूर्ग 
प्रबंध की प्रकृति तथा कार्य । संगठन के प्रकार । प्राधिकार का प्रत्यायोजन । 

का जनन , दिष्ट धारा नुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों में मोटर और 
आधुनिक कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य । कार्यालय का अन्य विभागों से 

अनित्र संबंधी लक्षण, तुल्य परिर्पथ दियपरिवर्तन, प्रवर्तक , केगर प्रारब , 
संबंध । केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण । प्रौद्योगिक संबंध - विदेशी क्षप, नियमन , गसि दांप कामर । 
म्यापार - पायात और निर्यात व्यापार का संगठन , प्रिया विधि और वित 
म्यवस्था - -बीमा के सिद्धांत । अग्नि और ममुद्री गापलेन पालिसी । 

मंचरण रेखामों का निवर्णन , स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व 

महोमि परिघटना और गेधन ममन्वय, रक्षण मुक्तियां और शक्ति प्रणाली 
__ मंयुक्त पूजी कंपनियों के निर्माण , प्रबन्ध और पूंजी एकन्न करने के 

उपस्कर हेतु योजना । 
संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम के उपबन्ध - कंपनियों के निगमन 
साथिधिक पुस्तकों, कंपनी की बैठकों और लाभांश के भुगतान के संबंध में 

महायफ धारा का दिष्ट धारा में और विष्ट धारा का महायक धारा 
कम्पनी सचिव के दायित्व - गैर-सरकारी कंपनियों का सार्वजनिक कंपनियों में रूपान्तरण । नियंत्रित और अनियन्त्रित शक्ति ; बालनों हेतु गति नियंत्रण 
में परिवर्तन कार्यालय प्रणालियां तथा नित्याचर्या । 

प्रवधियां । 
6. अर्थ शास्त्र 

8. भूगोल 
भाग I 

खंड क 
1 . राष्ट्रीय आय और इसके उपावान 
2. मूल्य मिांस : उपयोगिता तथा तटस्थता -- चक तकनीक की 

( 1 ) स्थान पहिचान -- भारस । 
सहायता से उपभोक्ता का संतुलन ; फर्म का संत लान तथा विभिन्न बाजार 

( 2 ) स्थान पहिसान -- विश्व । 
संरचनाओं के अंतर्गत मूल्य निर्धारण , उत्पावन के कारणों का मूल्य 
निर्धारण । 
3. द्रव्य भौर मेकिग : ट्रम्य का प्राशय , प्रयोजन और परिभाषा साख 

भूगोन का प्राकृतिक प्राधार ( 1) स्थलाकृतिक समण ( 2) जलवायु 
सूजन प्रक्रिया सहित द्रव्य प्रापूर्ति है - - साख : प्राशय, स्रोत , लागत और 

के तस्स ( 3 ) मृदा एवं वनस्पति से संबद्ध प्रश्न । 
उपसभ्यता । 

पर ग 
___ 4. मन्तर्राष्ट्रीय व्यापार : तुलनात्मक लागन का सिांत और भुगतान - - 

विश्व मार्षिक भूगोन - -जिसमें निम्न विषय मम्मिलित हो : ... 
शेव तथा समंजन -प्रणाली । 
भाग II 

( i) कृषि ( ii ) खनिज तथा शक्ति के साधन ( ii) उद्योग 
भार्षिक प्रगति और विकास 

खंड घ 
प्राशय तथा मापन -- प्रल्प-विकाम के लक्षण , माधुनिक प्राधिक प्रगति की 
विशेषताएं , परिस्थितिया, गतिशीलसा और समय-मान । 

विश्व प्रादेशिक भूगोल : --- 
__ भाग III 

( 1 ) विण्य के प्राकृतिक प्रदेश , तथा ( 2 ) अफ्रीका दक्षिण-पूर्वी एशिया 

दक्षिण-पश्चिमी एशिया पश्चिमी यूरोप/ उत्तरी अमरीका सोवियत संघ 
भारतीय अर्थशास्त्र : - स्वातन्त्रयोत्तर काल में भारतीय अर्थव्यवस्था : 

पूर्वी यूरोप/ धीन आस्ट्रेलिया जापान लैटिन अमरीका के प्रादेशिक भूगोल से 
सामान्य प्रवृत्तियों और समस्याएं, भारत में योजना कार्य ; योजना के 

सम्बत प्रश्न । 
उद्देश्य , भारतीय योजना की नीति, पंचवर्षीय योजनाओं में निवेश की दर 
और उसका स्वरूप-साधन , संचालन की समस्याएं, स्वदेशी तथा बाहरी ; 

9. मू -विज्ञान 
योजनामों के अन्तर्गत प्रगति का मूल्यांकन । 

भाग I 
7. विद्युतांजीनियरी 

भौतिक भू-विज्ञान : पृथ्वी की उत्पति , संरचना और प्रायु, भू-वैज्ञानिक 
प्राथमिक और द्वितीयक सेल, संचायक , सौर- सेल । विष्ट धारा मौर सहायक कारक -प्रयोगमित और प्रधिपृष्ठजनन, अपक्षय प्रक्रिया , वायुमंडल , जलमंडल , 
धारा जाल का स्थायी पणा विश्लेषण , जाल प्रमेय, जाल प्रकार्य, लाप्लासप्रविधियां, और स्थलमंडल तथा घनके घटक , ज्वालामुखी, भूकम्प , भू अभिनति और 
भणिक अनुक्रिया ; मावृत्ति प्रमुनिमा , नि -प्रावस्मा जाल , प्रेरण युग्मित परिपथ । पर्यत ; महाडीपीय विस्थापन । 
गतिक रेधिक प्रणालियों का गणितीय निवर्शन स्थानान्तरण फलन , 

भू-माकृति विज्ञान : भू-प्राकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं पौर 
ब्लाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 

विशिष्ट मू-प्राकृतिया । 


- - - 


- 


- . .. . .. . . - 
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- 
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5. गुप्त काल के बाद की भू - संपदा व्यवस्था । 
कम्पस और इसका प्रयोग । मलन भंश, विषम पिन्यास और विसंधियां - - 

6. प्राचीन भारत की मामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 
उनका वर्णन , वर्गीकरण और क्षेत्रों में उनकी पहचाना तथा दृष्याणों पर 

खण्ड ख 
उनका प्रभाव । पुरान्तः शायी और नायन्तःशायी । नापे और भौमिक । 
भू-वैशानिफ सर्वेक्षण और मानचित्रण की प्रारभिक जानकारी - समोच्च 

1. मन् 800----1200 की राजनैतिक तथा सामाभिम दशा, चौल बंश । 
रेषा और स्थलाकृतिफ मानचित्रों का प्रयोग । 

2. दिल्ली मल्तनतः प्रशासन , कृषि दशा । 
भाग II 

3. प्रान्तीय राजवंश । विजयनगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशासन । 

4. भारतीय-इस्लामी सस्कृति । पन्द्रहवी तथा सोहलयी शताम्दी के 
क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल रूप और नमिति के तत्व । झिस्टल विज्ञाम 

धामिक अान्दोलन । 
के नियम । क्रिस्टल तंत्र और वर्ग । क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन । 

5 . मगल माम्राज्य ( 1556 - 1707 ) : मुगल शासन व्यवस्था , कृषि 
खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी के सिद्धांस , अपवर्तनांक, द्विअपवर्तन , 

भूमि संमंत्र, मुगन कालीन कला , वास्तुकला तथा संस्कृति । 
बहुवर्णप्ता और लोप , सरल ध्रुपण सूक्ष्मदर्शी फा प्रयोग । खनिज के भौतिक , 

6. यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ । 
रासायनिक और प्रकाशिक गुणधर्म । अधिक सामान्य शै संरूपण खनिजों 

7. मराठा राज्य तथा राज्य संघ । 
का अध्ययन - प्रस्फटधातु , स्फटिक , भ्राचसिज , समसेकिज , हरितिज , अभ्रक , 
रक्तमणि , प्रारंगारीय प्रादि । 

खंच ग 
मार्थिक भू-विज्ञान : अयस्क निक्षेपों के रचना प्रक्रम की रूपरेखा 

I. मुगल साम्राज्य का पतन ; स्वाधीन राज्य : बंगाल मैमूर और 
उद्भव , प्राप्ति की विधि ; निम्नलिखित स्खनिजों और अयस्क का वितरण 

पंजाब के विशेष संदर्भ में । 
( भारत में ) और प्राथिक उपयोग ; स्वर्ण, लोहा, तांबा, लोहफ , अल्यू 

2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के नबाम । 
मिनियम, सीसा और अस्ता, कोयला मृतन , अभ्रक , प्राचूर्ण । 

3. भारत में ब्रिटिश राज्य का पार्थिक प्रभाव । 
भाग IAL 

4. 1857 का विद्रोह तथा ग्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्नीसमी 
शल विज्ञान : शैलों का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण शैल प्रफार । 

शताब्दी के अन्य जन- आन्दोलन । 
प्राग्नेय शैलों का स्वरूप , संरचना , गठन और वर्गीकरण । भारत के सामान्य 

5. सामाजिक तथा मांस्कृतिक मागृति ; निम्न जाति, मजदूर संघ तवा 
माग्नेय शैल और उनका समातीय स्वरूप । वनज --- इसकी रचना, संघटन 

किसान आन्दोलन । 
पौर विमेदन । 

6. स्वतन्त्रता संग्राम । 
अवसादी शलों का उभय, वर्गीकरण , संरचनात्मक, गठनात्मक मोर 

11. विधि 
खनिजीय विशेषताएं । प्रपसावी शनों की प्रारम्भिक संरचना । 

1. विधि शास्त्र : विधि सकलाना और सिद्धात ( आज्ञात्मक , नेमगिक 
कायांतरण - फारक , कायांतरण के प्रकार और स्तर । कायांतरित नथा यथार्थयादी सिद्धास ) ; विधि के स्रोत ; विधिक अधिकार और कर्तव्य, 
शलों का वर्गीकरण, संरचना और गटन । 

कम्जा और स्वामित्व , विधिक व्यक्तित्व । 
भाग IV 

2. भारत की मांविधानिक विधि : प्राक्कथन ; राज्य की नीति का 

निदेशक सिद्धांत ; मूलभूत अधिकार ; राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां । 
स्तरक्रम विज्ञान : स्तरक्रम विज्ञान के नियम । कालानुक्रम उप 
विभाजन । भारतीय स्तरक्रम विज्ञान की रूपरेखा । 

3. मविदा विधि : मधिदा के मामान्य मिद्धांत ( भारतीय सविदा 

अधिनियम , 1872 की धाग 1 मे 75 तक ) । 
जीवाश्म विज्ञान : जीवाश्म का स्वरूप , परिरक्षण की विधि और 
प्रयोग, महत्वपूर्ण अकशेरुकी और पादप -भीवाश्मों के वंशों का अध्ययन , ___ 4. अन्तर्राष्ट्रीय विधि : स्वरूप , स्रोत , राज्य मान्यता और सयक्त 
उदाहरणार्थ, याहुपाद, उदरपाद्, ऋगाइन -प्रजाति, प्रवाल , निखंड और राष्ट्र संघ , अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय । 
शूलाम । गोंडवाना बनस्पति- भात । 

5. अपकृत्य तथा अपराध : अपकृत्य तथा प्रापराधिक दायिता का 
10. भारतीय इतिहास 

नरूप ; प्रतिस्थ दायिता और राज्य की दायिना । 
खंड क 

12. गणित 

वीज गणिनः संख्या प्रणालियों का विकास : धनपूर्ण संख्या ; पूर्ण संख्या , 
1. भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के माधार-म्सम : 

परमेय संख्या, वास्तविक और मम्मिश्र संख्या , विभाजन-कलनविधि , महत्तम 
सिन्धु सभ्यता । 

ममान विभाजक, बहुपय, विभाजन -कलन विधि , व्युत्पन्न , ममाफल , परिमेय , 
वैदिक संस्कृति । 

वहुपद के वास्तविक और सम्मिश्र मूल , मूल और गुणांक का संबंध , 
संगम युग । 

पुनरावृन मल, प्रारम्भिक ममिनि फलन, मीजीय ममीकरणों के हल की 
2. धार्मिक मान्दोलन : 

संख्यात्मक विधि , धनानि और चतुर्धाती ( कार्डन की विधि ) । 
बौद्ध धर्म । 

प्राग्ग्रह-योग और गणन , प्रारम्भिक पंक्ति तथा स्तम्भ मक्रिया , कोटि , 
अन धर्म । 

सारणिक रैखिक समीकरण पनि का हल । 
भागवम धर्म एवं ब्राहम्ण धर्म 

कलनः वास्तविक संख्याएं, क्रमनः पूर्ण गुणधर्म , मानक फलन, सीमान्त , 
3. मौर्य साम्राज्य । 

सानप , बंद अंतराल में संनत फलन का गुणधर्म , अक्कलनीयता माध्यमान 

प्रेमय , टेलर प्रमेय , उच्चिष्ठ और प्रस्पिष्ठ , वकों में अनुप्रयोग -- स्पर्णरेखा 
4 . गत काल में मोर उमगे पहले की वाणिज्य और व्यापार संबंधी सामान्य गणधर्म , वशमा अननस्पर्शी, डिक बिन्दु , नति परिबर्तन बिन्दु मौर 
स्थिति । 

अनुरेखण । 
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किसी योगफल की सीमा के रूप में संतत फलन के निश्चित समामल 

वातावरण नियंत्रण : प्रशीतन चक्र , प्रशीतन उपस्कर उनका पालन मार 
सापा, पनाका कनन का मूल प्रमेय , समाकलन पदनिर्या, दिष्टकरण अनुरक्षण , प्रमुख प्रशीतक , साइक्रोमीटरिक्स मुविधा, शीतलन और निराीकरण । 
क्षेत्र जन खंड, और परिक्रमण धनों के पुष्ठ । । 

___ 14. दर्शन शास्त्र 
नाशिक प्रवकलन और इसके अनुप्रयोग , बिश: और विक समाचलम , 

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें व्यवहित और भव्यहित 
क्षेत्र में अनुप्रयोग , खंड , संहति केन्द्र, जड़त्व माघणं, घनात्मक पप श्रेणी 

अनुमति के विशेष संदर्भ सहित निगमनात्मक और मागनात्मक तर्क विज्ञान की 
के मभिसरण का सरल परीक्षण, एकान्तर श्रेणी पौर निरपेक्ष अभिसरण । 

समस्यामों, सर्कामास, परिभाषा , वर्गीकरण , मभिधार्य मौर वस्तुनिदश , 
मवकलन समीकरण: प्रथम कोटि के मक्कलन समीकरण , विधित हल , 

सत्यक्रियात्मक तकविज्ञान के सत्य , वैज्ञानिक पद्धति , प्राक्कल्पना पोर 
ज्यामिति निर्वचन , स्थिर गुणोकों के साथ एक बातीय अवकलन 

उसकी संपुष्टि की जानकारी होगी । 
समीकरण । 

यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें भारतीय और पाश्चात्य नीति 
___ ज्यामितिः कार्तीय और ध्रुवीय भिवेशाफ के संबंध में सरल रेखाओं शास्त्र के इतिहास और सिद्धांत ; नैतिक स्तर और उसके अनुप्रयोग की 
पौर शांकुनों को विश्लेषिक रेखागणित ; समतली , सरल रेखाम्रो, गोलक __ समस्यामों के विशेष संदर्भ में , पाश्चात्य नीतिशारत , नैतिक निश्चय , नियनत्य 
मौर कौन के लिए त्रिविम ज्यामिति । 

वाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति, नैतिक व्यवस्था और प्रगति , व्यक्ति समाज 

और राज्य के बीच संबंध , अपराध पौर दण्ड के सिद्धांत तथा नीतिशास्त्र 
यानिकी: कण संकल्पना, पटल , दृढ़ पिंड , विस्थापन, खल, द्रव्यमाम , का धर्म से संबंध , पुरुषार्थ वर्णाश्रम , साधारण धर्म तथा कर्म और पुनर्जन्म 
भार, माविश और सदिश मावा की संकल्पना , सदिश बीजगणित , समतलीय के विशेष संदर्भ में भारतीय नीतिशास्त्र की जानकारी होगी । 
पल का संयोजन मौर संतुलन , न्यूतन का गति सिौत, न्यूटन यानिकी 

उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षित है कि वे दर्शन शास्त्र की प्रकृति 
की सीमाएं, सरल रेखा और समतल में कण की गति । 

पौर विज्ञान तथा धर्म से उसके संबंध , पदार्थ, प्रारमा , स्थान , समय , 

कारणता, विकास , मूल्य एवं ईश्वर के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में पश्चिमी 
13. यांत्रिक इंजीनियरी 

दर्शन शास्त्र के इतिहास को , ईश्वर, प्रात्मा एवं मुक्ति, कारणता, प्रमाण 
स्थतिकी: सन्तुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 

तथा त्रुटि के सिद्धांतों के विशेष संदर्भ में भारतीय दर्शन ( मास्तिक 
गतिकीः गति ममीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल प्रसंवादी गति । । 

और नास्तिक सहित ) के इतिहास की जानकारी रखेंगे । 
कार्य, ऊर्जा, शक्ति । 

15. भौसिकी 
मशीनों के सिद्धांतः बन्धों पौर यंशावली के सरल उदाहरण । गीमरों 

यांत्रिकी 
मा वर्गीकरण , स्टैंडई गीभर, टूथ प्रोफाइल । बेयरिंग वर्गीकरण । गतिपालक 
फलन । नियमकों के प्रकार । स्थैतिक और गतिक संतुलन । दंड घाम्पन 

एकक और पायाम , न्यूटन का गति नियम , प्रक्षेप्य , विशिष्ट अपेक्षिता 
के सरल उदाहरण । कूपक घूर्णन । 

सिद्धांत का प्रारंभिक ज्ञान , पूर्णागति, प्रवस्थितत्व का पूर्ण , मावर्त गति , 

न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, ग्रहीय गसि, उपग्रहों की गति , रैखिक संघेग 
पिंड बल विशानः प्रतिबल, विकृति, एक नियम , प्रत्यास्थता मापोक , तथा कोणीय संवेग सरल गति की अविनाशिना बरनूल का प्रमेय , 
किरणपुंज हेतु बंकन प्राघूर्ण और अपरूपक बल पारेख । सरल बंकन मन ननाव ओर ध्यान ना , प्रत्यास्थ नियनांक , बैंड बंकन, बेलनीय वस्तुनों 
और वंडों का मरोड़ । कमानियां तनु चादर के बेलन । । याक्षिक गुणधर्म का मरोड़न । 
पौर द्रव्य परीक्षण । 

ताप भौतिकी: 
विनिर्माण विज्ञानः धातु कर्तन की यांत्रिकी, प्रौजार की प्रधि, मर्शन 

तापमिति , ऊष्मागतिको का शून्य प्रथम और द्वितीय नियम , ऊष्मा 
प्रयोग का अर्थ प्रबंध, कर्तन उपकरण सामग्री, मशीन प्रयोग की आधारभूत 

इंजिन , मैक्सवेल के संबंध , गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, ग्राउनीय गति , 
प्रक्रियाएं, मशोन औजारों में प्रकार, स्थानान्तरण रेखा , मारेक्षण , चक्रण मैक्सवेल का वेग वितरण, ऊर्जा का मर्मावभाजन , माध्यम मुक्त पथ पौर 
लिन, गढ़ना बहिर्वेधन , दलाई और बेरिंग पद्धतियों के विभिन्न प्रकार । 

परिवहन विषय , वांरवाल का अस्वथा समीकरण , गैसों का द्रवण , कृष्णिका 
उत्पादन प्रबन्धः पद्धति और समय अध्ययन , गति उपापचय और 

विकिरण , प्लैंक का विकिरण नियम , धनों में साप संवाहकता । 
कार्य-स्थान अभिकल्पना , प्रचालन , भोर प्रवाह प्रक्रिया चार्ट , विनिर्माण 

तरंग और दौलत 
प्रक्रिया की उत्पाद अभिकल्पना और लागत चयन । विच्छेद सम विश्लेषण सरल प्रावर्त गति , शम का अवमंदित कंपन अध्यारोपण , प्रवलीकृत 
पल चयन । संयन्त्र विन्यास । द्रष्य रख -रखाय । जाब शाप और विशाल कंपन और अनस्पंदन , सरल दोलन प्रणालियो , तरंग गति , डोरियों , छड़ों 
उत्पादन हेतु उपस्कर का चयन । नियोजन , प्रेपण, निर्देशन । 

और वायु स्तंभों का कंपन, हाइगेन्स-सिमांत, तरंगों का परावर्तन और 

वर्तन , व्यतिकरण , छाप्लर का प्रभाव , पराश्रव्य , अनरणन , सबाइन का 
ऊष्मगतिको : ऊष्मा , कार्य और तापमान । ऊष्मागतिकी के प्रथम और 

नियम, व्यनि का अभिलेखन और पुनरस्पादन । 
द्वितीय नियम । कानों , रैन्किन , प्रोटो और डीजल चक्र । 

ज्यामितीय प्रकाशिकी : 
तरल यानिकी : द्रयस्थैतिक , सातत्य समीकरण । बर्नली , सतप्त प्रवाही 

प्रकाश का स्वभाव तथा संचरण , प्रकाश का व्यतिकरण , विवर्तन 
नाल , विसर्जन मापन , पटलीय पौर प्रक्षुब्ध प्रवाह । परिसीमा स्तर की 

तथा ध्रुवण । सरल व्यतिकरण -मापी, विद्युत चुम्बकीय स्पैक्ट्रम तथा रमण 
संकल्पना । 

प्रकीर्णन, वर्णक्रम रेखाओं की तरंग लम्बाई । 
ऊष्मा स्थानान्तरण : भित्ति और बेलन से होकर एकविम स्थायी 

स्थूल लेन्स , समास लैन्स का संयोजन , वर्ण विपथन मौर उसका 
अवस्था चालन । पक्षक । ताप । ऊष्मापरिसीमा परप्त की संकल्पना । 

संशोधन , सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, प्रक्षेपित, नेत्रिका , ज्योतिर्मित । 
ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक । 

विद्युत और चुम्बकस्वः 
ऊष्मा विनिमयक । 

विद्युत क्षेत्र और विभव , एम-पाई यूनिट , विद्युतमापी , गैम प्रमेय , 
ऊर्जा रूपान्तरण : संपीडन और स्फुलिंग ज्वलन इंजिन । संपीरिख वियुपारक , संघ-मिन्न , ही० सी०, कण स्वरफ , पदार्थ के चुम्बकीय गुण 
पंखे मोर माध्माता । प्रवचलित पम्प और टरबाइन । तापीय टोमशीन । और उनका मापन , प्रति , अनु व लोह चुंबकत्व का प्रारंभिक सिद्धांत , 
पथषित ( बायलर ) तुंड " से भाप प्रवाह । विद्युत संयंत्र का विन्यास । हिस्ट्रेरिसिस ; विद्युत धारा ६० एम० एफ०, प्रतिरोधक, प्रोम-नियम , व्हीटस्टोम 


. 
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भारत का राजपन : प्रसाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


भा पार उसका अनुप्रयोग , विमवमापी , गैलपैनोमीटर, विद्युत -धारा , 
पाररानता और नम उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र , विद्युत प्रेरण संबंधी 
के रडे पिन, स्था : नया मियःप्रेरक ना और उनके अनुप्रयोग, प्रत्यावर्ती 
धाराएं , प्रवाधा, अनुनाद- श्रेणी बन और समांतर, एल० सी० भार० 
परिराय, ट्रान्सफार्मर, डाइनेमो मोटर, पेस्टियर, पामसन और सीबेक प्रभाव 

और उनके अनुप्रयोग, विद्युत विश्लेषण , हाल प्रभाव, साइक्लोट्रान , हरट्ज 
प्रयोग ओर वियुच्चुम्बकीय तरंगे । 
इलेक्ट्रानिक्स 

तापयनिक उत्सर्जन , डायोड , पोर ट्रायोड पी० एन० बायोड और 
ट्रांजिस्टर, मरल एकाविशकारी प्रवर्धक और दोलक परिपथ । 
परमाणु संरचना 

इलेक्ट्रान , ई० तथा एम . का मापन, प्रकाश वैद्युत प्राभव , एएस किरण 
बैग्स नियम , बोहर का परमाणु सिद्धांत, रेडयो ( मता, माल्फा, बीटा, गामा 
उत्सर्जन , नामिकोय संरचना का प्रारंभिक ज्ञान , विखंडन और संलयन , 
रियेक्टर, न्यूदान के संबंध में सरल ज्ञान , प्रोटीन पाजिट्रान ही पागली 
संबंध । 


3. अभिप्रेरण एवं संवेग : 

-- अभिप्ररणा की परिभाषा तथा वर्गीकरण । 
-- अभिप्रेणाओं का विग्रह तथा कुंठा । 

-- संवेगों का स्वभाव पौर दैहिक सहसंबंध तथा अभिव्यक्तियां । 
1, अधिगम : 

- - स्वभाव : प्रानुकुलन , सवेदी - -प्रेरक अधिगम , मौखिम अधिगम । 
.... अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक । 

- प्रशिक्षण का स्थानान्तरण । 
5 . स्मरण तथा विस्मरण : 
- - स्वभाव । 

- धारण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक । 
6. अनुभूतिः 

- - स्य भाव । 
- - संगठन । 
-- स्वरूप एवं वर्ग की अनुभूति । 
--- मनुभूति की स्थिरता , श्रम । 


7. चिन्तन : 

- - स्वभाय । 
- संकल्पना का प्रारूपण । 

समस्या समाधान । 
- रचनात्मक चिन्तन । 


16 राजनीतिक विमान 

बसक सिद्धांत 
( 1 ) ( क ) राज्य -प्रभुसत्ता ; प्रभुसत्ता का बहुत्ववादी सिद्धांत । 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के मिशांत ( मामाजिक संविदा, ऐति 

हासिक -विकासवादी और मार्क्सवादी ) ; 
( ग ) राज्य के कार्य संमंधी सिद्धांत ( उदार, कल्याण एवं समाज 

बादी ) । 
( 2 ) ( क ) संकल्पनाएं : अधिकार, सम्पत्ति, स्वतन्त्रता, समानता , 

न्याय । 
( ख ) लोकतंत्र :निर्वाचन प्रक्रिया , प्रतिनिधित्व के सिद्धांत ; 

लोक मत ; दल तथा दवाव गुट ; 
( ग ) राजनीतिक सिद्धांतः उवारवाद ; विकासवादी समाजवाद 

( फेबियन तथा लोकतंत्रात्मक ) ; मार्क्सवादी समाजवाद ; 
फासिस्टवाद । 

__ खंड ख ( सरकार ) 
( 1 ) सरकार : संविधान तथा संविधानिक सरकार ; संसदीय और 

राष्ट्रपति सरकार; संघीय तथा एफ सत्ता सरकार । 
( 2 ) भारसः ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रीयता ; साम्राज्य 

माद विरोधी संघर्ष का स्वरूप । 
( ख ) भारतीय संविधानः मूलभूत अधिकार , राज्य नीति के 

निवेशक सिद्धांत और न्यायिक समीक्षा । 
( ग ) भारतीय संघवाद: केन्द्र- राज्य संबंध , भारत में संसदीय 

सरकार । 
( 3 ) संयुक्त राज्य : विधि शासन और मंत्रिमंडल सरकार । 
( 4) संयुक्त राज्य अमरीका : प्रेसीडेम्सी, सीमेट , सर्वोच्च न्यायालय 

और न्यायिक समीक्षा । 
( 5 ) स्विटजरलैंड : प्रत्यक्ष लोकतंत्र । 
( 6 ) सोवियत संघ : संघवाद, साम्यवादी दल का कार्य । 

17. मनोविज्ञान 
1. मनोविज्ञान की विषय -वस्तु पतियां और क्षेत्र । 
2. मानव के विकास में मानुवंशिक कारक : 
- --निसर्ग और प्रशिक्षण । 
---प्रभावी, समायोजिकी तथा प्रभावी संद । 


8. प्रशा : 

- - स्वभाव । 

---प्रशा परीक्षण के प्रकार । 
9. व्यक्तित्व : 

-- स्वभाव औरनिर्धारक तत्व । 

----व्यक्तित्व परीक्षण । 
10. समाजीकरण की प्रक्रिया । 
11. बल : 

---- संरचना एवं मार्य । 

--दल सदस्यता के प्रकार 
12. नेतृत्व : 

विशेषताएं एवं पद्धति । 
13. अभिवृत्तियो : 

-- स्वभाव । 

- अभिवृत्तियो में परिवर्तन । 
14. सामाजिक परिवर्तन । 
15. सामाजिक अनुभूति । 
16. अपसामान्यताः कसौटी । 
17. प्रास्मरक्षा तंत्र । 


18. मनोविकार के प्रकार : मनस्ताप और मनोविक्षिप्ति । 

( क ) मनस्ताप : चिन्ता, प्राधि , हिस्टीरिया , ग्रस्तता,-बाध्यना भीति । 
( ख ) मनोविक्षिप्ति : अन्तराबन्ध, पैरोनाइड प्रतिक्रिया, उत्तेजना , 

विषान् । 


18. समाजशास्त 
संकल्पनाएं: - - समाज, संस्कृति, प्रतिष्ठा , भूमिफा ; समूहः -- प्राथमिक 
माध्यमिक और संदर्भ समूह : व्यवस्था , संरचना , और कार्य, मामवंड तथा 
माम्यसाएं ; अनुशासित , विचलन ; सामाजिक प्रषिया : - -स्चार्ग:करण, विघटम , 
सहकारिता , प्रतिद्वन्तु और संघर्ष । 
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प्रश्न पत्रों का स्वरूप प्राम तौर पर निम्न प्रकार का होगा : 


अंग्रेजी 


(i ) दिए गए गद्यांश को मममना । 
(ii ) मक्षपण । 
( iii ) शब्द प्रयोग तथा गन्द भण्डार । 
( iv ) लघु निबन्ध । 


भारतीय भाषाएं : 


( i ) दिए गए गाणों का समझना । 
( ii ) मंक्षेपण । 
(iii ) शब्द प्रयोग तथा शरद भण्डार । 
( iv ) लघु निबन्ध । 
( v ) अग्रेजा से भारतीय भाषा तथा भारतीय भाषा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 


व्यवस्थाएं : विवाह , परिवार , संगोत्रता; आर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक व्यवस्थाएं । 
मामाजिक स्तरीकरण : जाति , वर्ग तथा संपया । 
मामाजिक संरचना : ग्राम, नगर , महानगर । 
ममाज के प्रकार जन-जातीय , ग्राम्य , प्रौधोगिक । 

19 प्राणि विज्ञान 
1. कौशिका संरचना और कार्य: 

प्राणि कोशिका की संरचना ; कोशिका अंगकों का स्थभाव तथा कार्य ; 
माइटोमिम और माइनोमिम , कोमोसोस नथा जीन । 

2. ग्राफ्टों ( उप -वर्गों ) तक तथा माटों (निम्न क्रम तक ) का 
मामान्य पक्षण और वर्गीकरण -- प्रोटोजोमा , पारीफेरा, कालेन्ट रेट प्लाटी 
हेल्मियाग, एमल्मिन्याम , एनालिरा, पारधापोडा, मोलस्का , एकीनोहर 
माटा, तथा कोरडाटा । 

3. क्रियात्मक आकारिकी: निम्नलिखित का जनन और जीयन यत्त --- 
अमीबा , इंगलोना , मानोमिस्टिम , प्लाममाडियम, पैरामाइसियम , साहकान , 
हाइड्रा, प्रोबीलिया , फाल्सीप्रोज्ञा, टोनिया , ऐ. स्केरिम , नरिम फेरेटिमा , जोक , 
परेस्टेकन (केकड़ा , झोगा या श्रिम्प ) , मिळू काकरोच , सीपी, घोधा , 
बालानाग्लोसम , एस्मोडियन , एम्फिोक्सम । 

4. कणेरूकी की तुलनात्मक शरीर रचनाः प्रध्यावरण, अंस: कंकाल , 
चलन - मंग , पाचन नब , श्षमनसंत्र , हृदय नया परिसंचरण तंब , जनन मूत्रतंत्र 
तथा ज्ञानेन्द्रिय । 

5. शरोर किपा-विज्ञानः प्रोटोप्लाज्म की रामायनिक मंरचना, एन्जाइम 
का स्वभा और कार्य, कोलाया तथा हाइड्रोमिनियन का जमाव ; जैव 
प्राक्सीकरण , पाचन को पारंभिक शरीर क्रिया । मलोत्मनन , प्रवगन , रुधिर 
परिसवरण नत्र मानव के विशेष संदर्भ में ; तंत्रिका प्रावेग की शरीर 
किया । 

H. भूण विज्ञान . युग्मक जनन , उर्बरीकरण , अभयन प्रजनन , चिरभुणता 
कायासरण, विकास्टोमा का भ्रूग विज्ञान, मेंढक ओर घूजा । स्तनपायियों 
में भ्रूग झिनो का कार्य । 

7. विकास : जोष उत्पत्ति ; विकास के सिद्धांत और प्रमाण ; जाति 
उद्भवन म्यूटेशन पोर पार्थक्य । 

8 पारिस्थिति को: माजीय और अभीय कारक , पारिस्थितिक संत्र 
को सकल्पना ; भोगन शृंखला और शक्ति प्रवाह, जलीय और मरुस्थली 
प्राणिजान का अनुकतन ; परजीविता पोर महजोविता; पर्यावरण को 
दूषित करने वाले हारका का सामान्य ज्ञान । 


टिप्पणी 1 : भारतीय भाषाओं और अग्रेजी के प्रश्न पन्न मैकुलेशन या . 

ममकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल अर्हता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न पत्रों में प्राप्ताक योग्यताक्रम के निर्धारण में नहीं 
गिने जाएंगे । 


दिपा 2 : प्रोजी तथा भारतीय भाषाओं के प्रपन पत्रों के उत्तर उम्मीद 

बारों का अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में ( अनुवाद के 
प्रश्नों को छोड़कर ) देने होंगे । 


प्रश्न पत्र 1 
( 1 ) भारत और भारतीय संस्कृति का प्राधुनिक इतिहास । 
( 2 ) राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना -चक्र । 
( 3 ) सांखियकीय विश्लेषण , पारेखन और चित्रण । 


प्रश्न पत्र 


प्रधान परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार को जानकारी और स्मरण शक्ति 
का परोक्षग करना ही नहीं है बल्कि उसकी ममग्र बौद्धिक प्रतिमा और 
अवोधन क्षमता को किना है । प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों को प्रश्नों 
के चपन में काफो विकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्र लगभग प्रानर्स डिग्री स्तर 
के हाग - -अर्थात् बैच नर डिग्री से कुछ अधिक और मास्टर डिग्री से कुछ 
कार । हमोनियरो और विधि के मामले में यह स्तर बैचलर डिग्री का 
होगा । 


( 1 ) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था । 
( 2 ) भारतीय अर्थ व्यवस्था और भारत का भूगोल । 
( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रोद्योगिकी का महत्व और 

प्रभाव । 
__ पहले प्रश्न पत्र में प्राधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अंतर्गत लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास 
की रूपरेखा के साथ-साथ गांधी, रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी 
सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण , पारेखन और सचिन निरूपण 
से सम्बन्धित विषयों में सांख्यिकीय पारेखीय या चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत 
सामग्री की जानकारी के प्राधार पर सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हुए 
कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों , सीमायों और प्रसंगतियों 
का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होनी चाहिए । 


अनिवार्य विषय 

1. अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं 
पार पत्र का उद्देशप अंग्रेजी सम्बन्धित भारतीय भाषा में अपन विचारा 
को ट तथा मही में कट करना नथा गम्भीर तर्कपूर्ण गद्य को 
पा । ममता में उम्मीदवार का योग्पना की परीक्षा करना है । 


दूसरे प्रश्न पत्र में , भारतीय राजनीति से संबंधित खंड में भारत की 
राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे । भारतीय अर्थ व्यवस्था 
और भारत के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत 
के भौनिक , मार्थिक और सामाजिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 
भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और प्रभाव से 
मंबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा 
करें । प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


[ भाग -- बण्ड 1 ]] 
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___ 2. बनस्पति विज्ञान 


प्रश्न पत्र I 


मूक्ष्मजीव विज्ञान , विकृतिविज्ञान , पादप वर्ग , आकारिकी , प्रायनवी जी 
का शरीर, वगिकी, और भ्रुण विज्ञान ; संरचना विकास । 
____ 1. मुक्ष्म जीव विज्ञान : वाइरस तथा बैक्टीरिया -- संरचना , वर्गीकरण 
प्रजनन तथा पारीर-फ्रिया विज्ञान । मंक्रमण, प्रतिरक्षा और मीरम विज्ञान 
का मामान्य विवरण । उद्योग तथा कृषि में रोगाणु । 

2. विकृति विज्ञान : भारत में वाइरस, पैक्टिीरिया तशा करक द्वारा 
उत्पन्न होने वाले मप वपूर्ण पादा रोगों की जानकारी ; मंक्रमण की प्रणानियां 
तथा नियंत्रण पद्धतियां, परजीविता का परीर किया । 

___ 3. पादप वर्ग : संरचना , प्रजनन, जीवा बुन, वर्गीकरण विकास , 
पारिस्थितिकी , तथा शैवाल, कत्रक , हरितोशिदः, पर्णागोविाद और विवनबीज 
का प्राधिक महत्व । भारत में आयुक यगों के प्रमुख प्रविभाजनों के 
महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के वितरण का मामान्य परिचय । । 
____ 4. आकारिकी , प्रावृतबीजी का शरीर, भ्रणविज्ञान और गिकी : 
ऊतक और ऊनक प्रणालियो । तने , जड़ पनी, फूल और बीज (विकाम 
पक्ष तथा असंगत वृद्धि सहित ) की प्राकारिकी तथा शरीर रचना । परागकोश 
तथा भीगांउ की संरचना, बीज का उर्वरीकरण और विकास । प्रावूम 
बीजियों के नामकरण के मिद्धांत तथा वर्गीकरण । चगिकी की आधुनिक 
प्रवृत्तियो । प्रावृतबीमियों के प्रमुख परिवारों का सामान्य परिचय । 

5. संरचना विकास : संरचना विकास का वृस -- प्रवण , मममिति , 
कोशिकीय , और अंग विशिष्टीकरण । मंरचना विकास के कारक । कता 
संवर्धन अध्ययन की क्रियापद्धति तथा अनुप्रयोग । 


प्रश्न पत्र II 


वैकल्पिक विषय 

1 . कृषि 

प्रश्न पत्र I 
भूवा उर्वरता की मृतिका खनिजीय संकम्पना । मुदा और 
उर्वरकों के बीच पारस्परिक क्रिया ; नाइट्रोजन का रूपान्तरण , 
फ़ास्फोरम , पोटेशियम और जस्ता का योगिकीकरण । मृदा 
उर्वरसा और फसल बुद्धि के अध्ययन में रेडियो प्राइसोटोप का उपयोग । 
लवण , क्षारीय और अम्ल मृदा के विरचन और सुधार में अंतनिलिस 
भौतिक - रामायनिक सिद्धांत । विभिन्न प्रकार की मृदायों के नमी धारण 
अभिलक्षण । मदा नमी म्पिगंक । मृता --- पादप - जल संबंध , नमी 
म्यूनता और लवण प्रतिबल दशाएं । कृषि --- जीववैज्ञानिक सिद्धांत, मुदा 
परीक्षण -...फमल अनुक्रिया संबंध । मुदा और नमी संरक्षण और शुष्क 
भू कृषि । 

मौसम सथ्य निर्वचन और मौगम पूर्वानुमान । मौसम और जलवायु को 
मुद्रा और फसल के साथ पारस्परिक क्रिया । न्यूनतम जुताई की संकल्पना । 
फमल वृद्धि की क्रोतिफ दशाएं । जल की राशि और स्रोत के प्रभाव के 
अनुसार फसलों का कार्यक्रम । मृदा उर्वरता के इष्टतमीकरण और अनुरक्षण 
के माधन के रूप में फमलों का प्रावर्तन । फसलों की वृद्धि , उपज और गुण 
पर पासपात का प्रतियोगी प्रभाय । फसलों के आर्थिक और इष्टतम उत्पादन 
की संकल्पना । प्राक्सिन और हार्मोन - पादपों में उनका अभिगमन और 
शरीर क्रियात्मक योग । उद्यान - वैज्ञानिक फसलों की वृद्धि , विकाम और 
फलन में प्राक्मिनों और हार्मोनों की किया । 

जलवायु और जीव वैज्ञानिक दशात्रों के प्रभाव के अनुमार फसलों के 
नाशक कीटों और रोगों का प्रभाव | नाशक -कीटों और रोगों के जीव 
पारिस्थिनिक नियंत्रण के सिद्धांत । पादप विषाणुषों के रोगवाहक कीड़े 
मकौड़े - रोगों तथा नाणक कीटों के विरुद्ध रोगनिरोधक उपाय । कीट 
नाशकों का जैवनिर्धारण । 

चारा और भोज्य --विभिन्न पशुओं में उनका जैविक रूपान्तरण । 
वृष , माम, ऊन तथा अंडों की किस्म तथा परिमाण को निर्धारिती करने 
वाले मानवंशिक तथा वातावरणीय कारक । ग्रामीण क्षेत्न को रोजगार 
व्यवस्था में डेरी -उद्योग और कुक्कुट पालन का योग ; खेतों में जैविक 
अपशिष्टों का पुनरावर्तन । भारत में पशु तथा कुक्कुट पानम की प्रगति का 
विवरण ; 

प्रश्न पत्र II 
पादपों तथा पशुओं की वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाली विशेषताएं 
तथा इसके शासी नियम । जीन संकल्पना , संकर भोज । 

नस्ल सुधार के लिए पशुओं और पादपों का प्रजनन , रोग 
तथा सम्मा से बचाव । अच्छी किस्म की फगलों के बीजों के समाधन और 
संग्रहण की उत्पादन प्रविधि । 

एक जठरगुहिक तथा रोमन्थी जठर पशुओं के पोषण का शरीर क्रिया 
विज्ञान { दुधारू तथा शुष्क पशुओं के भोजन को निर्धारित करने वाले 
सिद्धांत । मानवीय पोषण के संबंध में खाद्यान्न , दूध , मांस और अंडे का 
संयोजन । संरक्षी खाध के रूप में फल तथा सजियो । कृषि निविष्ट और 
निपज का मूल्य निर्धारण तथा वस्तुओं का विपणन । मूल्यों का उतार 
पक्षाय तथा इसके कारण । कृषि अर्थ-व्यवस्था में सहकारी संस्थानों की 
भूमिका । फ़ार्म योजना , माय- - व्ययक और लेखा तैयार करना । क्षेत्रीय 
प्रयोगों से प्राप्त किए गए प्रांकड़ों का साख्यिकीय अभिकल्पन , विश्लेषण 
तथा निर्वचन । 

प्रसार कार्यक्रमों के मूल्यांकन की पतियां । सामाजिक प्रार्षिक सर्वेक्षण 
मौर बड़े, छोटे तथा सीमान्त कृषकों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की स्थिति 
एवं अभिवृत्ति संबंधी प्रांकड़ों का निर्वचन । फ़ार्म मशीनीकरण तथा प्रामीण 
रोजगार पर इसका प्रभाव । प्रसार कार्यक्रतामों की जानकारी का माधनिकी 
करण । 


कोशिका जीवविज्ञान, आनुवंशिकी एवं विकास, पारीर-क्रिया विज्ञान , 
पारिस्थितिकी तथा आर्थिक वनस्पति -विज्ञान । 
1 फोशिका जीव विज्ञान : संरचना एवं कार्य को इकाई के रूप में 

फोशिका । 
जीयद्रव्य कन: अंतश्वी आलिका, गाजी उपकरण , मूत्रकणिका , राइ 
बोसोम , क्लोरो लास्ट तथा केन्द्रक की परासंरचना, कार्य सथा पारस्परिक 
संयंध । क्रोमोजोम - - रासायनिक तथा भौतिक स्वरूप ; मूविभाजना और 
अर्धसूत्रणा के दौरान व्यवहार ; संख्यात्मक तथा संरचनात्मक विभिन्नताएं । 


2. मानुवंशिकी एवं विकास : पावंशिकी की मेंजिलियन पूर्व तथा 
मेंडिलियनोत्तर संकल्पना । पिनक संकल्पना का विकास । न्यूक्लीय अम्ल 
संरचना तथा प्रजनन एवं प्रोटीन संश्लेषण में योग । आनुवंशिकी कूट पोर 
विनियमन । सूक्ष्मजीवी पुनः संयोजन प्रक्रम । उत्परिवतन । मानवीय भावंशिकी 
के तत्व । जैव-विकास प्रमाण , प्रक्रम एवं सिति । 


3. शरीर-क्रिया विज्ञान : फोटोसएलेषण -~-इतिवस , कारक , प्रक्रिया 
और महत्व । जल और लवण का अचूषण तथा चालम । वाष्पोत्सर्जन । 
मुख्य और गौण आवश्यक तत्व तथा पोषण में उनका योग । नाइट्रोजन 
योगिकीकरण तथा नाइट्रोजन उपपाचन । इएन्जाइम , श्वसन तथा किण्वन । 
वृद्धि का सामान्य परिचय । पादप न्यासर्ग और उनके कार्य । दीप्ति-कालिता । 
बीग प्रमुप्ति और अंकुरण । 

4. पारिस्थितिकी : पारिस्थितिकी का क्षेत्र । प्राधिक पद्धतियों की 
संरचना , कार्य और गतिकी । पादप जातियों और अनुक्रमण । पारिस्थितिक 
कारक । पारिस्थितिकी का व्यावहारिक पक्ष जिसमें दूषण का संरक्षण एवं 
नियंत्रण सम्मिलित है । 

5. मार्थिक धनस्पति-विज्ञान : कष्ट पादपों का उभय और महत्व । 
खाद्य , रेणे, काष्ठ एमं प्रौषधियों के महत्वपूर्ण स्रोतों का मामान्य परिचय । 
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3. रसायन विज्ञान 
टिप्पणी : - पाठ्यक्रम से संबद्ध तथा उम पर आधारित संरचनात्मक , 

सांश्लेषिक , यतिवादी , वैचारिक एवं संख्यात्मक समस्याओं 
को हल करना छात्रों से अपेक्षित होगा । छात्रों 
को एम . आई० एकांकों से भी परिचित होना चाहिए । 

प्रश्न पत्र I 
परमाणु संरचना तथा रासायनिक प्रागन्धन : 

क्वाटम सिद्धांत, श्रीडिंगर समीकरण, किसी पेटी में कण , हाइड्रोजन 
परमाणु । हाइड्रोजन अणु इमोन , हाइड्रोजन अणु । संयोजकता पायंध के तत्व 
तपा प्रण कक्षक सिद्धांत ( पाबंधी, मनाबंधी तथा प्रति प्राबंधी फक्षक । 
सिग्मा और पाई बंछ । 

माण्विक मंरचना निर्धारण : विवर्तन पद्धतियां ( एक्स -रे और इलेक्ट्रान ) । 
विध्रुव मापूर्ण तथा चुम्बकीय गुणधर्म । 

आण्विक स्पेनद्रा : 

एम० एम० आर०, रासायनिक सूति , प्रधक्रमण - पचक्रण युग्मन । सरल 
मूलकों का ई० एम० भार० । घूर्णन स्पेस्ट्रा , मिपरमाणु प्रणु, रैखिक त्रि 
परमाण अणु , समस्थानिक प्रतिस्थापन । कम्पनिक और रमण स्पेक्ट्रा , 
इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रा । एकक-सिक अवस्था , प्रतिदीप्ति एवं स्फुरदीप्ति । 

रासायनिक बलगतिकी : बलगतिफी की अभिक्रियाएं जिसमें स्वतंत्र मूलकों 
का समावेश हो । बहुलकीकरण तथा प्रकाश रसायनी अभिक्रियाओं की 
बलगसिकी । 

पृष्ठ रमायन तथा उत्प्रेरण : भौतिक शोषण तथा रासायनिक शोषण , 
अधिशोषण समतापी वक्र, पृष्ठ क्षेत्र निर्धारण , विषभागी उत्प्रेरण , अम्ल 
प्राधार और एम्जाइम उत्प्रेरण । 

विद्युत रसायन : मायनिक संतुलन , प्रबल विद्युत अपघट्य का सिद्धांत, 
रेबी-हकल का संक्रियसा गुणांक सिद्धांत , विद्युत अपघटनी चालकता . 
गेल्वेमी सेल , कला संतुलन तथा ईंधन सेल । विद्युत अपघटन और प्रधि 
वोल्टता । 

ऊष्मागतिकी : ऊष्मागतिकी के नियम और भौतिक रासायनिक 
प्रक्रियानों में अनुप्रयोग, परिवर्ती संयोजनों की प्रणालियां । 

संक्रमण धातु रसायन : इलेक्ट्रानिक विन्यास , प्रवशोषण स्पेक्ट्रा ( पावे 
शतिरण स्पेक्ट्रम सहित ) , चुम्बकीय गुण धर्म । घासु - - धातु पाबंध तथा धातु 
परमाणु गुग्छ । 
__ संक्रमण धासु संकुलों की इलेक्ट्रानिक संरचना : क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत 
और रूपान्तरण , पाई--- ग्राही संलग्नी, संक्रमण धातुओं के कार्य- धात्विक 
पौगिक । 

लेन्यनाइड पौर एक्टिभाइर : पृथक्करण रसायन , प्राक्सीकरण अवस्था , 
पुम्बकीय गुणधर्म । 

मिर्जल विलायकों में अभिक्रियाएं । 


एलीफैटिक रसायम : निम्नलिखित वर्गों से संमत्र सरल कार्मनि 
यौगिकों का रसायन धारीण्य क्षारण्य , क्षारीण क्षारीय हलाहर , अल्कोहल , 
थीग्रोल , एलडीहाड कीटोन , अम्ल और उनके व्युत्पन, ईयर, ऐमीन । 
एमाइनोएमिन , हाइड्रोक्सीअम्ल. प्रसंतप्त अम्ल , विक्षारकी पम्ल । 

निम्नलिखित के सष्लेिषिक उपयोग : -- 
मैलोनिक मौर ऐसीटोएसीटिक एस्टर, मैग्नेशियम तथा लिथियम 
के कार्म - धात्विक यौगिक कीटोन , कार्यन और डाइएजोमेथेन । 

कायोहाइड्रेट---वर्गीकरण , सरूपण और मरल मोनोसकराश की 
सामान्य मनुक्रियाएं । ग्लूकोस फफ्टीम पौर स्यूकोस का रमायन । 

विषिम रसायन : सममिति और सरल सममिति प्रक्रियाओं के मूलतत्व । 
सरल कार्यनिक मणुमों में प्रकाशित और ज्यामितीय समावयवता । ई जेड 
और पार एस मकेतन । सरल कार्बनिक अणुओं का संरूपण । अकार्बनिक 
समन्वय यौगिकों का त्रिविम रसायन । 

एरोमैटिक रसायन : जिन टालून और उसके हलाजीनों हाइड्राक्सी 
नाइट्रो और इमाइनों व्युत्पन्न । सल्फोनिक अम्ल, जाइलीन, जलरिहाइड 
सेलीसिललडिहाइड, एसिटोफिन , बेंजोहक थालिफ , सैलिसिलिक, 
सिनमिक और मेंडेलिक अम्ल । नाइट्रोजीन रामोनियम लवण के प्रपचायक 
उत्पाद और उनके संगिलष्ट प्रयोग । 

नपथलीन, एन्धासीन , फिनान्परीन पिरिडीन तथा क्यूनोलिन की संरचना 
संश्लेषण और महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं । 

एगो, ट्राइफेनिल में पानी तथा मेथैलिन वर्ग के रंग-नील, मलीकरीन तथा 
पलोमिनाइन । वर्ण संघटन के आधुनिक सिकात । निको,टेन वीं केरोटिन , 
विटामिन सीक्वेरसेनि , कोलेस्टोराल एलेमेनटेन के रसायन से संबंधित 
सामान्य धारणए । 

प्रार्थिक सथा प्रोषधीय महत्व के निम्नलिखित पदार्थों के संबंध में 
मूल संकल्पनाएं: सल्यूलोस और स्टार्च, कोलतार, रमायन , काबनिक पालीमर , 
सेन पौर बमा, शैल-रसायन, विटामिन, हार्मोन, एल्केलाइर , एन्टीबायटिक्स 
सहित उत्पादों का किण्वान, प्रोटीन । 
___ कार्यनिक प्रकाश रसायन : ऊर्जा स्तर पारेख , पवाण्टमी लब्धि , सरल 
कार्यनिक अणुओं का प्रकाश रसायन । 

पालीमर : ( क ) फोस्को नाइट्रिलिक पालीमर, सिलीकोन , मेटलकिलेट 
पालीमर । प्रावस्या नियम अध्ययन । 

( ख ) पालीमर का भौतिक रमायन : अणु भार का पोसत और वर्ग 
विश्लेषण । अयमावन प्रकाश प्रकीर्णन तथा पालीमर धोलों की श्यानता । 

मिश्रधातु तथा प्रेतराधातुक यौगिक । 
निम्नलिखित तत्वों का रसायन तथा उनके प्रमुख यौगिक : 
बोरोन, टाइटैनियम, अरमेनियम, टंगस्टन टेंटालम, थोरियम , यूरानियम । 
प्रष्टफलकीय तथा समतलीय भकार्बनिक संकरों में प्रतिस्थापन की 
प्रक्रिया । 

4 सिविल इंजीनियरी 

प्रश्न पत्र I 

( क ) संरचनामों का सिति और अभिकल्पन 
( क ) सिद्धांत : 
अध्यारोपण का सिद्धांत , व्युत्क्रमण प्रमेय ; असमति बंफन । 

परिमित और अपरिमित संरचनाएं ; सरल और अंतरिक्ष पूर्णचित्र ; 
स्वतंत्रता को कोटि , झस्थित कार्य ; ऊर्जा प्रमेय ; स्तवक विक्षेप , विभाघूर्ण 
समीकरण, प्रवणता विक्षेप और माधूर्ण वितरण पयतिमा ; कालम सादृश्य ; 
ऊर्जा पतियां ; सन्निकट और अंकीय पतियां । 


प्रश्न पत्र II 
भौतिक कार्गनिक रसायन-विज्ञान : 

इलैक्ट्रानिक विस्थापन प्रेरणिक , इलेक्ट्रोमेरी, मेसोमरी पोर अतिसंयुग्मक 
प्रभाव । इलेक्ट्रान स्नेही, नाभिक स्नेही तथा स्वतंत्र मूलक । अनुधाव 
और कार्बनिक अम्लों और क्षारकों के वियोजन स्थिराकों पर संरचना 
का प्रभाव । हारट्रोजन बंध तथा कार्यनिक यौगिकों के गुणधर्म पर इसका 
प्रभाव । 

कानिक अमिझिया संबंधी कियाविधियों की प्राधुनिक संकल्पनाएं.. 
योग , विस्थापन, विलोपन और पुनर्षिग्यास । स्वतंत्र मूलकों से संबंधित 
अभिक्रियाएं । एरोमैटिक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि । बेन्जाइन माध्यमिक । 


[ भाग -- बण्ड 1 ] 
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चल लो - - अपरूपक बल और बंकन प्राकृतिया ; सरल और सतन 
किरणो और पूर्ण चिन्नों के लिए प्रभाव रेखा । 

परिमित पीर अपरिमित पापी का विमलषण ; पहन धनबंधनी चा । । 

विश्लेषण की मैट्रिक्स पबतियां ; कठोर पीर नम्यता मैट्रिसाइड । 
पालास्टिक विश्लेषण के सत्व । 

( ख ) इस्पात अभिकल्पन 

सुरक्षा और लोड नथ्य के कारण ; तनाव की अभिकल्पना ; पीउन 
और पानमन सदस्य ; किरण और प्लेट गिर्डर निर्माण , प्रवृक्ष और दव 
संयोजन । "थम अभिकल्पना ; शिलापट्ट पौर निर्धात माधार; केन पौर 
गैटरी गर्डर ; छत स्तरवक ; पोयोगिक पौर बहुमंजिले भवन ; तालाप । 
सतत पूर्ण चित्रों और पोर्टलों का प्लास्टिफ मभि फल्पन । 

( ग ) मार० सी० अभिकल्पना 

शिलापट्टों का अभिकल्पन , सरल और सतत किरणों , कालम फुटिंग 
एकल और सम्मिलित , रैफ्ट नींव , उस्थित तालाब, संकोशित किरण और कालम , 
परम उभार अभिकल्पन । 

पेस्ट्रेसिंग की पतियां और प्रणालियां, स्थिरकस्थाम ; प्रेस्ट्रेस में कमी । 
प्रेस्ट्रेस्ड गरों का अभिकल्पन ; चरम उभार मभिकल्पन । 

( ब ) तरल मानिकी मोर जलीय इंजीनियरी 


( ग ) मुदा यांत्रिकी और आधार इंजीनियरी 
मदा यांत्रिकी : मृदा का मूल वर्गीकरण ; एटबग सीमाएं , रिमित अनुपात ; 
नमी की मात्रा ; पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण । अवनवण 

और प्रवाह जाल ; जलीय प्रवाह ; संरचनाएं ; उत्थान और बासुपंक स्थिति । 
अपरिरुद्ध और प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण ; नयीय परीक्षण ; भू-दबाव 
प्रवणता की स्थिरता ; मृदा समेकन के मिद्धांत; नि . सावन की दर । समग्र 
पौर प्रभावी प्रतिबल विश्लेषण ; मृदा में दयाय विनरण ; बोसनेस्क्यू पौर 
वेस्टगार्ट सिद्धांत । मृदा स्थिरीकरण । 

आधार इंजीनियरी.--.-.फुटिंग की बेयरिंग क्षमता; उत्सूत्र और कूप ; 
प्रतिधारणा मित्ति ना निकल्पन ; चादर उत्सूत्र पीर के सान । 

नोट : उम्मीदवार को किन्हीं दो भागों में ही प्रश्नों के उत्तर ने 
होंगे और ये उत्तर पृथक -पृथमा उत्तर पुस्तिकानों में दिए जाएंगे । 


भाग के 


भवन निर्माण 
मवन सामग्री और निर्माण-इमारती लकी, पत्थर , इंट , रेत, सुर्जी, मा . लेप , 
फकोट, प्रलेप और पानिश , प्लास्टिक प्रादि । 

दीवारों, फों , छतों अन्तर छेदों, सीठियों , दरवाजों और खिड़कियों 
का संधारना । भवनों की परिसज्जा--- प्लास्तर करना टोगमारी करना और 
प्रलेप करना मादि । भवन मंहिता का प्रयोग । संवासन वातानुकूलन , 
तापानुशोतन और ध्वनिक । 

भवन प्राक्कलन और विनिर्देश । निर्माण नियोजन --- पी ई०पार०टी० 
और सी० पी० एण्ड पयतियां । 


त 


भाग ख 
रेलवे पोर महामार्ग इंजीनियरी 


तरल प्रवाह की गतिकी : मातस्य समीकरण ; ऊर्जा मोर संवेग ; 
बोली -प्रमेय ; कोटरन , अंग विभव पौर धारा फलन ; घूर्णी और अपूर्णी 
प्रवाह , मुक्त और प्रणोदित पोर्टीसिज ; प्रवाह जाल । 

विभागीय विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्यामों में प्रयोग । 

श्यान प्रवाह -- स्थिर और बाल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रथाहा 
गोलाकार ट्यूबों में से प्रवाह ; फिल्म स्नेहन ; स्तरीय और प्रक्षुब्ध प्रयाह में 
मेग विसरण ; परिसीमा स्तर । 

पाइपों में होकर प्रसंपीड्य प्रवाह-- -स्तरीय प्रौर प्रक्षुब्ध प्रवाह ; क्रांतिक 
वेग; भय ; स्टेमटन प्राकृति । जलीय और ऊर्जा ग्रेड लाइन ; साइफन ; 
पाइप नेट वर्क । झुके हुए पाइपों पर बल । 

संपीड्य प्रवाह ---मडोम और प्राइसनपिक प्रषाह , प्रमयनिक और 
पराध्वनिक संग; मात्र संख्या प्रघाती तरंग , जल- धन । 


( क ) रेग्नव-स्थायी मार्ग ; बानास्ट ; स्लीपर ; कुसियां और स्थिरक ; 
पाइंट प्रौर कामिग परिसमा के विभिन्न प्रकार, संक्रमण बिन्दुमों का 
म्यापन । 


लीफ संधारणा ; बायोत्सेध ; पटरियों का विसर्पण ; रेखांकन प्रवणता ; 
लोक प्रतिरोध कर्षण प्रयास ; या प्रतिरोध । 

स्टेशन कार और मशनरी ; स्टेशन मिल्डिग ; प्लेटफार्म पाश्चिका ; 
धूणिका । 

संकेत और अंतर्गथन समगार । 

( ख ) सड़क और धावन -पथ- सड़कों का वर्गीकरण , मायोजन , ज्यामितीय 
अभिकल्पन । 


लचीली और बढ़ पटरियों का अभिकल्प ; उप- प्राधार और घिसने 
वाले धरातम । 


यातायात इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण ; प्ररिकछेवन; मार्ग 
चिह्न ; संकेत प्रौर माकिंग । 


भाग ग 


वित प्रणाल प्रवाह - - एक समान और असमान प्रवाह ; सर्वोत्तम 
जलीय अनुप्रस्थ काट । विशिष्ट ऊर्जा और क्रांतिक गहराई ; कमिक विगामी 
प्रवाह; पुष्ठ परिच्छेदिका का वर्गीकरण नियंत्रण मनु भाग ; अप्रगामी 
सरंग अवनालिका ; महोमियां और तरंगें । जलीय उछाल । 
___ नहरों का अभिकल्पम - - अलोढक में प्ररेखांकित प्रणाल ; कातिक फर्षण 
प्रतिबल ; तलछट परिवहन के सिर्वात ; प्रवृत्ति सिद्धांत , रेखांकित प्रणाल ; 
जलीय अभिकल्पन और लागत विश्लेषण ; लाइनिग के पीछे अपवाह । 

नहर संरचनाएं : नियमन निर्माण का अभिकल्पन ; क्रास अपवाह पौर 
संपार निर्माण - - कास रेगुलेटर मा नियामक ; प्रणाल फाल्स ; अलसंक म ; 
मापन अवनालिका प्रावि । निष्कायी प्रणाल । 

विकूरिविर्तन जल शीर्षतंत्र - - अपारगम्य और पारगम्य प्राधारों के 
विभिन्न अंगों के अधिकल्पन के सिद्धांत ; खोसला सिद्धांत ; ऊर्जा क्षम ; 
तलछट निष्क्रमण । 

बांध - - सुदुर बांधों, भू-बांधों का अभिकल्पन बांधों पर कार्यकार र 
मल ; स्थिरमा विश्लेषण । । 

अधिप्मय मार्ग का अभिकल्पन । 

कप और नलकूप । 
1050 GI/ 78 - 3 


जल साधन इंजीनियरी 


जन - विज्ञान - - जल वैज्ञानिक सत्र ; प्रक्षेपण वाष्पीकरण , वाष्पोत्सर्जन 
और अंतः स्पंदन ; मलारेन ; एकक जलारेख । बाइ अनुमान और मावृत्ति । 

जल माधनों के लिए प्रायोजन :- - भू और तल जल साधन ; तल 
प्रवाह । एकल और बहूद्देशीय परियोजनाएं , संचय ममता , मलाशय क्षय , 
जलाश सिल्टिंग , बाढ़ अनुमार्गण । लाभ लागत अनुपात । इष्टतमीकरण 
के सामान्य सिद्धांत । 
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फसलों के लिए जल अपेक्षाएं :---सिचाई जल का गुण , जल का उपभोग्य 
प्रयोग, सिंचाई की जस गहराई और प्राप्ति, जल के कार्य ; सिंघाई 
पढतियां और कार्य दक्षता । 

नहरी सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली :---- अपेक्षित चैनल क्षमता का 
निश्चय करना ; चैनल मय । मुख्य और वितरणात्मक चैनल का मरेखण । 
जलाक्रांति :--- इसके कारण और मियंत्रण , अपयाह प्रणाली का प्रमि 

कल्पन , मुवा लवणता । 
नदी प्रशिक्षण : - सिसि और पतियो । 


भांडार निर्माण : बांधों के प्रकार ( भू-यांधा सहित ) और उनकी 
विशषताएं , अभिकल्पन के सिद्धांत, स्थिरता की कसोटी । प्राधार अभि 
क्रिया ; जोड़ और दीर्याएं । अवस्खयण-नियंत्रण । 

अधिप्लवमार्ग : विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता : ऊर्जा क्षय । 
अधिप्लव मार्क क्रेस्ट गेट । 


माग IL 

यवसाय तथा उद्योग के लिए अर्थ-व्यवस्था करने में वित्तीय संस्थानों 
का कार्य - परक्राम्य लिखित अधिनियम तथा बैंककारी विनियम अधिनियम 
के महत्वपूर्ण उपबन्ध - भारतीय रिजर्व बैंक और इसका वाणिज्यिक बैंकों 
का विनियमन --- वाणिज्यिक बैंकों की परिसंपत्तियों एवं वेयनामों की संरचना 
-~ -भारतीय रिजर्व बैंक की प्रवाहमयता तथा ऋण दान नीति । 

2. भारतीय पूंजो विपणि की संरचना -- निबंधित वित्त व्यवस्था और 
विशिष्ट वित्त संस्थाएं -- उनकी विकसित बैंकिंग में भूमिका-~- देश में व्याज 
दर संरचना तथा इसका विनियमन । 

ग्राहकों को ऋण तथा पेशगी देना - कार्यकारी पूंजी का वित्त पोषण - - 
प्रतिभूत पोर अप्रतिभूत बैंक ऋण --- प्रोवरड्राफ्ट तथा नकवी ऋण सुविधाएं 
-- - नया विधेयक, विपणि योजना तथा इसका परिचालन - --उपान्त धन की 
संकल्पना -- " उपारतों " का विनियमन – चोहरी वित्त पोषण की संकल्पना , 
बैंक ऋणों का व्यपवर्तन और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवारक कार्रवाई-- - 
वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति --- 
अग्रता क्षेत्रों को अण, निर्यात ऋण, लघु उद्योगों को ऋण कृषि को 
श्रण तथा शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को ऋण -~- राष्ट्रीयकृत वाणिजिक 
बैंकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन । 

किसी वाणिज्यिक बैंक का संगठन -- -पाखा प्रबन्ध -- विभिन्न बैंक 
मेवाएं - - लाभप्रदता के मुकाबले में चंक परिचालन की लागत । 
भाग II के विकल्प में 

लेखाविधि सिांत के आधारभूत तत्व तथा वित्तीय विवरणों की 
सीमाए । मूल्य स्तरों में परिवर्तन हेसु लेखा बनाना । घारक एवं सहायक 
कम्पनियों के लेखा के समामेलन की योजनाएं बनाना तथा पुननिर्माण व 
ममेकन सहित कम्पनी लेखा की अभिवधित समस्याएं । 

सुनाम , शेयरों सपा व्यवसाय का मूल्यांकन । तालिका का मूल्यांकन । 
व्यवसाय में से कर-योग्य प्राय की संगणना । मानव साधनों के लिए लेखा 
तैयार करना । 

मांखिएकोय अनिचयन के आधार पर परीक्षण वि तथा लेखापरीक्षा । 

लेखापरीक्षकों की वायिता तथा उत्तरदायित्व । प्रोपित्य -दक्षता लेखा 
परीक्षा । 


माग ध 


स्वच्छता मोर मल मापूर्ति 
स्वच्छता : भवन स्थल और स्थिति ; संवातन और नमीमुक्त कोर्स ; 
गृह अपवाह, सफाई व्यवस्था और मल व्ययन की जलीय प्रणालियां । 
स्वच्छसा साधिन ; शौचालय और मूत्रालय । स्वच्छता मलजल ध्ययन , 
प्रायोगिक अपव्यय , स्टोर्म मल जल --- पृथक मोर सम्मिलित प्रणालिया : 
सिवर में से प्रवाह ; सिवर का अभिकल्पन । सिवर कनेक्शन-मेनहोल्म , 
प्रवेशिका, संधि , साइफन , निष्कासन प्रादि । 

सिवर अभिक्रिया - कार्य सिद्धांत ; एकक ; चम्बर, अवसादन टैक 
प्रादि । मशियित पापंक प्रक्रम ; सैप्टिक टैक ; आपंक निष्कासन । 

ग्रामीण स्वच्छता, परिवेश प्रदूषण और परिवेशविज्ञान । 

जल आपूर्ति : अल साधनों का प्राक्कलन ; भूजल बलद्रवीय ; जल की 
मांग का अंदाजा लगाना । जल की अशुखियां ; भौतिक रासायनिक , जीवाणु 
वैज्ञानिक विश्लेषण , जलोढ़ रोग । 

जल -ग्रहण : पंपिंग मोर गुरुत्व योजनाएं । 

जन अभिक्रिया : - निःसादन के सिद्धांत , स्फवन, उर्णन और अवसादन । 
धीमी, व्रत और दवाम छनक पत्र ; मार्दव , निस्वावन, सुगंध और लथणता । 

जल वितरण :- -- मानचित्र ; भांडार ; जलीय पाइपलाइन ; पाइप 
फिटिंग, पम्पिग स्टेशन और उनका परिचालन । 


लागत लेखा परीक्षा । 
विशेष लेखा परीक्षा जांच-पड़ताल । 
मरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा । 
मरकारी लेखा परीक्षा तथा वाणिज्यिक लेखा परीक्षा में अन्तर । 


प्रश्न पत्र II 


पाणिज्य - लेखा विधि 


माग I 


प्रश्न पत्र I 


भाग I 

वित्तीय विश्लेषण के प्राधारभूत तकनीक : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण तथा अल्पकालीन विसीय पूर्वानुमान तकनीक : कार्यकारी 
पंजो का विश्लेषण तथा नियंत्रण - पूंजी व्यय का विश्लेषण तथा पूर्व 
प्रापित नकद प्रवाह के तकनीक -परियोजना की लागत, पूंजी की लागत तथा 
वित्त पोषण के स्रोत : वित्त व्यवस्था करने में भारत में वित्तीय संस्थाओं 
द्वारा प्रयुक्त ऋण/ साम्य अनुपात , नियमों एवं निवेशक तत्वों के अनुसार 
पूंजीकरण संरचना के प्राधार का विकास करना ; निगमिन वित्त लाभांश नीति को 
प्रभावित करने घाले रिजर्व बक आफ इंडिया तथा सरकारी विनिमय - -- 
व्यापार वित्त को प्रभावित करने वाले प्राय कर अधिनियम के महत्वपूर्ण 
उपबन्ध ( अधिनियम के विनिर्दिष्ट खण्डों पर प्रश्न नही पूछे जागि ) । 


व्यापार संगठन के प्रकार----निगमिस संरचना -- यूनिटों की ( माकार ) 
यूनिट अवस्थिति का इष्टतम प्रामाप -- सरकारी नियंत्रण , व्यपवर्तन, ऊर्ध्वा 
धर एवं क्षेतिम समाकलन , उत्पादन मिश्र , मूल्य निर्धारण , निगमित उद्देश्य 
तथा व्यापारिक यूनिटों की सामाजिक जिम्मेदारी । संगठन संरचना 
मुलभून मिहास----प्राधिकरण तथा उसरवायित्व प्रत्यायोजन तथा सोपान 
के स्तर--- पर्यवेक्षण की अवधि – समिति प्रबन्ध , ममन्वय तथा संचार । 

जन - शक्ति प्रबन्ध --- स्टाफ व्यवस्था , प्रशिक्षण तथा विकास - कार्मिक 
अनुपात - - वामिक पारिश्रमिक की पद्धतियों । प्रबन्ध में मानव साधन : 
अभिप्रेरणा के मिसांत -- मनोबल , उत्पादकता, अभिप्रेरणा-- - कार्य सन्तुष्टि 
तथा कार्य अभिवृद्धि -~- नेतृत्व की भूमिका – नेतृत्व शैली -~- प्रबन्ध में श्रमिकों 
का हिस्मा लेना - - भारत में प्रौद्योगिक सम्बन्ध - भारत में लोक उग्रम - - 
संगठन के प्रकार - जिम्मेदारी की ममस्याएं - - मूल्य निर्धारण नीति । 


[ माग II - - बण ] 


भारत का राणपत्र : साधारण 


- - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


%3 - . . 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


3. प्रोद्योगिक उत्पादन : 

पौधोगिक नीति । 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र । 

प्रांतीय वितरण--- एकाधिकार और एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण । 
4. कृषि - उत्पादों और प्रौद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 
__ नीतियां । अधिप्राप्ति और सार्वजनिक वितरण । 
5 . बजट फी प्रवृत्तियां और वित्तीय नीति । 
8 मुद्रा और माख की प्रवृत्तियां पोर नीति --- का व्यवस्था और अन्य 

वित्तीय संस्थाएं । 
7. विदेशी व्यापार और अदायगी शेष । 
8. भारत का प्रायोजन : 

उद्देश्य , परिकल्पना , अनुभव और समस्याएं । 


7. वैद्युत इंजीनियरी 

प्रश्न पत्र 


माग II 

प्रबन्ध नियंत्रण को संकल्पना - -नियंत्रण के क्षेत्र ; भाण्डार सपा 
सालिका नियंत्रण ; कार्मिक अनुपात और अनुपस्थिति का नियंत्रण , प्रशासनिक 
क्रिया-कलापों का नियंत्रण - - वित्तीय नियत्न ण -- पार० प्रो० माई की 
संकल्पना नधा प्रबन्ध नियंत्रण में इसका प्रयोग । प्राय-व्ययन सम्बन्धी 
नियंत्रण : प्राय-व्ययन नियंत्रण हेतु भायोजना - लाभ योजमा 
" लागत - - परिमाण - - लाम -- सम्बन्ध- मम-विघटन विश्लेषण --क्रियाविधि के 
नियंत्रण में सम -विघटन की संकल्पना । लाभकर आयोजना तथा नियंत्रण 
हेतु लागत वर्गीकरण - -नियत तथा परिवर्तनीय लागत -- प्रायधिक और 
परिवर्ती में लागत के पृथक्करण की प्रविधियो - - सामग्री , श्रम तथा ऊपरी 
व्यय हेतु मानकों का विकास करना ----मानक लागत निर्धारण तथा आय व्ययन 
नियंत्रण - - पानम्य पाय -व्ययन---- असंगत विश्लेषण । 

निर्णयों के लिए परिव्ययों का वर्गीकरण :-... 

अभियांनिक परिव्यय , सामथ्र्य लागत तथा प्रबन्धित लागत- प्रबन्धकीय 
निर्णयों के लिए " मागत मुसंगति की संकल्पना - - परिवर्ती, उपांतिना , 
अवसर, प्रत्यक्ष , कोष से बाहर और निमग्न लागत ---- मूल्य निर्धारण 
हेतु परिव्ययन नया उत्पादों का नियंत्रण , विपणन माध्यम , प्रदेश , भावेश 

आकार प्रादि । उत्तरदायित्व प्राय-व्यय तथा प्रबन्ध नियंत्रण । प्रबन्ध 
नियंत्रण हेतु उत्पादकता प्रविधिया । 

वैज्ञानिक प्रबन्ध , कार्य माप , कार्य मूल्यांकन , प्रान्तरिफलेखा परीक्षा - - 
प्रबन्ध लेखा-परीक्षा । 

6. अर्थ शास्त्र 

प्रश्न पत्र I 
1. पर्य-व्यवस्था का स्वरूप और स्वभाव---- राष्ट्रीय प्राय का लेखा 

पालन । 
2 प्रायिक विकास - - उपभोक्ता व्यवहार - - उत्पावक व्यवहार और बाजार 

के विविध रूप । 
3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा प्राय और रोजगार का निर्धारण --- माय के 
__ वितरण और वृद्धि के मैकरो प्रार्षिक प्रतिरूप । 
4. बैंक व्यवस्था - - केन्द्रीय बैंक व्यवस्था के उद्देश्य और उपादान सथा 

योजनामा विकासशील अर्थ-व्यवस्था में साख सम्बन्धी नीतियां । 
5. करों के प्रकार और पर्यव्यवस्था पर उनका प्रभाव - बजट के प्राकार 

प्रकार के प्रभाव - -योजनाबद्ध विकासशील अर्थव्यवस्था में बजटी और 
विसीय नीति के उद्देश्य और उपादान । 
6 अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार - शुल्क पद्धनि - विनिमय वर - - प्रदायगी शेष । 
7. अन्तर्राष्ट्रीय मदा थ क संस्थाएं । 


विष्ट धारा और सहायक धारा जाल को स्थायी दशा का विश्लेषण , 
जाल प्रमेय , प्राव्यूह बीज गणित , जाल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया , पावृति 
अनुक्रिया, लाप्लास रूपांतर , फूरिये श्रेणी और फूरिये रूपांतर, पावृत्ति 
स्पेक्ट्राई ध्रुष शून्य संकल्पना , प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 
स्थिति-विज्ञान और चुम्बक विज्ञान 

स्थिर वधुत और स्थिर पुम्बकीय धोत्रों का विश्लेषण ; लाप्लास और 
प्यासों समीकरण , परिसीमा मान समस्याओं का हल ; मैक्सवेल समीकरण , 
वैद्युत चुम्बकीय तरंग संचरण , भू और प्राकाश तरंग, भू केन्द्र और उपग्रह 
के बीच संचरण । 


माप 


मापन की आधारभूत पद्धतियों, मानक , त्रुटि विश्लेषण ; मूचक यंत्र , 
कैथोड रे, प्रॉसिलोस्कोप ; वोल्टेज मापन, घारा, शक्ति , प्रतिरोध , प्रेरकत्य, 
धारिता, समय , प्रावृत्ति और अभिवाह ; इलेक्ट्रॉनिक मीटर । 
इलेक्ट्रॉनिकी 

निर्वात और अर्द्धचालक युक्तियां, समकक्ष परिपथ, दाजिस्टर पैरामीटर , 
धारा और बोल्टेज लब्धि और निवेश तथा निर्गम प्रतिबाधाओं का निर्धारण ; 
अभिनतन प्रविधि, एकल और बहु चरण , थव्य और रेडियो लघ, संकेत 
नथा बृहत संकेत प्रवर्धक और उनका विश्लेषण , पुनर्भरण प्रवर्धक और 
दोलिस , तरंग रूपण परिपथ और समयाधार जनित्र , विभिन्न प्रकार के 
बहुम्पित और उनके प्रयोग ; अंकीय परिपथ । 
वैद्युत मशीन 

पर्णी यंत्रो में ई० एम० एफ० , एम० एम० एफ० और बल प्रापूर्ण 
का जनन ; दिष्ट धारा तुल्यकालिक और प्रेरक मशीनों के मोटर और 
अनित्र सम्बन्धी लक्षण ; तुल्य परिपथ , दिम्परिवर्तन , पार्थ प्रचालन , 
शामित ट्रांसफार्मर के फेजर पारेख और तुल्य परिपथ , निष्पादन और 
दक्षता का निर्धारण , प्रॉटो ट्रांसफार्मर, निकल ट्रांसफार्मर । 


प्रश्न पत्र II 
1. भारतीय अर्थव्यवस्था : 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक नियम -- 
योजनाबद्ध विकाम पौर विसरणशील न्याय -- - 
गरोमी को दूर करना --- 
भारतीय अर्थव्यवस्या का संस्थागत स्वरूप - - 
संवोम शासन तन्त्र - - कृषि और प्रोद्योगिक क्षेत्र - - 
मार्वजनिक और निजी क्षेत्र - - 
राष्ट्रीय प्राय ---- उसका क्षेत्रगत पोर प्रांतीय वितरण - - 
गरीबी का विस्तार और संघटन -- 
2. कृषि - उत्पादन : 

कृषि नीति । 


प्रश्न पत्र II 


खण्ड क 


नियंत्रण प्रणाली 

गनिक रैखिक नियंत्रण प्रणालियों का गणितीय निवर्शन, ब्लाक पारेख 
और सकेत प्रयाह भालेख , क्षणिक अनुक्रिया , म्यायी दशा बुटियां, स्थायित्व , 
प्रावृत्ति प्रक्रिया प्रविधियां, मूल पथ प्रविधियां, श्रेणी प्रतिकार । 


भूमि- सुधार - - मीयोगिकीय परिवर्तन- - प्रौद्योगिक 
क्षेत्र से सह- सम्बन्ध । 
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औद्योगिक इलैक्ट्रॉनिकी 
___ एम कलीय भौर बहु कलीय परिणोधकों के सिद्धांत मौर अभिकल्पना । 
नियंत्रित परिशोधन , मसणफारी फिल्टर, नियमित शक्ति प्रदायी ; चालन 
हेतु गति नियंत्रण परिपथ , अन्तर्वर्ती , विष्ट धारा से धारा रूपान्तरण , 
चॉपर , समय नियंत्रक और वैल्डिंग परिपथ । 

खण्ड ब ( गुरु धाराएं ) 
वैद्युत मशीन 

प्रेरण मशीन :----घूर्णी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुफलीय मोटर ; प्रचालन 
सिद्धांत ; फ़ेजर पारेख ; बल प्राधूर्ण सर्पण विशेषता ; तुल्य परिपथ और 
इसका प्राचल निर्धारण ; वृत्त पारेख, प्रवर्तक , गनि नियंत्रण, विपंजर 
मोटर; प्रेरण जनिन, सिखांत , फेजर पारेख , एक कलीय मोटरों की 
विशेषताएं और अनुप्रयोग , विकलीम प्रेरण मोटर का अनुप्रयोग । 
तुल्यकालिक मशीन 

ई० एम० एफ० ममीकरण, फेजर और वृत्त पारेख , अपरिमित बस 
पर प्रचालन, तुल्यकलिक शक्ति ; प्रचालन विशेषता और विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा निष्पादन , आकस्मिक लघु परिपथ और मशीन प्रतिघाप्त और ममय 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेख का विश्लेषण, मोटर विशेषताएं 
मौर निष्पादन, प्रवर्तन पद्धति, अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : ऐम्पिलाइन और मेटाडाइन , प्रचालन विशेषताएं 
और उनके पनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली और रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों की 
सामान्य रूप -रेखा और अर्थ प्रबन्ध ; प्राधार-मार शिखर भार और पम्प 
स्टोरेज संयंत्र ; दिष्ट धारा और सहायक धारा शक्ति वितरण की विभिम 
प्रणालियों की अर्थव्यवस्था ; संघरण पंक्ति प्राचल परिकलन; जी० एम०डी० 
शॉर्ट की संकल्पना, मध्यम और दीर्घ संचरण पंक्ति, विद्युत रोधका; विद्युत रोधकों 
की किसी रज्जु में वोल्टेज का वितरण और श्रेणीयन ; विद्युत रोधकों 
पर वातावरणी प्रभाव ; मममित घटकों द्वारा भ्रंश परिफलन ; भार प्रवाह 
विश्लेषण और आर्थिक प्रचालन ; स्थायी दशा और क्षणिक स्थायित्व ; 
स्विच गियर, थाप विलोपन की पद्धतियों ; पुनस्ताड़न प्रौर उपलब्धि 
वोल्टेज ; परिपथ विच्छेदक परीक्षण , रक्षी प्रतिमारण ; शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना ; सी० टी० और पी० टी० , संचरण पंक्तियों 
में महोमियां , प्रगामी तरंग और रमाण । 

उपयोजन :---विविध परिचालनों हेतु प्रौद्योगिक परिचालन बंद्युत् 
मोटर और उनके अनुमतोक का प्राकलन ; प्रारंभ होते समय मोटरों का 
आचरण , त्वरण , बेम और उत्क्रमण प्रचालन ; दिष्ट धारा और प्रेरण 
मोटर हेतु गति नियंत्रण की योजना । 

रेल कर्षण की विभिन्न प्रणालियों की अर्थव्यवस्था और अन्य पहल ; 
रेलगाड़ी पावागमन की यांत्रिकी, शक्ति और ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर प्रमुमतांकों का माकलन ; कर्षण मोटरों की विशेषताएं ; परावंद्युतीय 
और प्रेरण तापन । 


सरंग विकिरण पंद्रन , संचार और एन्टेना प्रणालियां ; नौचालन के रेडिय 
महाय । 

विष्ट धारा प्रत्रवर्धक : प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक , भेद प्रवर्धक , अनरायिन्त्र 
और अनुरूप अभिकलन । 

8. भूगोल 
प्रश्न पत्र I 

मंड क 

भू-प्राकृति विज्ञान 
भू-गर्भ-महाद्वीपों और महासागर ब्रोणियों का इतिहास , उद्गम । 
पृथ्वी की हलचल -- भू- अभिनतियां----पर्वत रचना । शैल और अपक्षयण ; 
भू - आकृति विकास -- नदीय, हिमनदीय , सक्ष, ममुद्रीय और फास्ट । 

__ जलवायु विज्ञान 
वायुमंडल का संयोजन और संरचना । वायुमंडलीय प्रातपन और 
ऊष्मा बजट । 

आर्द्रता और वर्षणवायु संहति - वाताम और वाताग्रीय विश्लेषण ... 
विश्व जलवायु वर्गीकरण । 

समुद्र विज्ञान 
भू-मंडल पर जलाशयों का वितरण - महासागर की सतह का भौतिक 
विम्यास - ताप और लवणता फा वितरण - महासागर मिक्षेप - महासागर 
जल की हलचल । 

मानव भूगोल 
मानव भूगोल का विषय-फोन परिस्थितिवाद, निएखयवाद समाध्यता 
घाद । निम्न प्रकार के उत्पावी व्यवसायों के सांस्कृतिक धरातल के 
लक्षण : -- पशुधारण , प्रारोटम, मत्स्यन और विनिर्माण । 

राजनीनिक भूगोल 
राजनीतिक भूगोल का स्वरूप और विषय क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल 
की शाखाएं ; राज्य मौर राष्ट्र; सीमा और परिसीमाएं --- विश्व के राज 
मीतिक स्वरूपों का विकास । 


भौगोलिक विचारधारागों और खोजों का इतिहास 
प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार ; परब भूगोलज्ञों का 
योगदान --- खोजों का महान् युग - - 17वीं और 19वीं शताब्दी के तथा 
आधुनिक भूगोलज्ञों का योगदान । 

प्रायोगिक भूगोल 
प्रौद्योगिक भूगोल का विषय - क्षेत्र । प्रौद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत - - 
निम्नलिखित उद्योगों के विकास और प्रवस्थिति का अध्ययन : लोहा और 
इस्पात, पूती वस्त्र , पटसन , प्रौद्योगिक संकुलों की क्षेत्रीय विशेषतामों 
फा रासायनिक अध्ययन । 

भारत का ऐतिहासिक भूगोल 
ऐतिहासिक भूगोल का स्वरूप और विषय- क्षेत्र , भौतिक प्रश्य भूमि , 
7वी और 13वीं शताम्बियों के दौरान भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक 
सीमाएं और मार्थिक तथा सामाजिक भूगोल का स्वरूप - -विदेशी यात्रियों 
मे पुननिर्मित भारतीय भूगोल के स्वरूप । 


गजिक भूगोल का राजनीतिक माय भूमि , 


अपवा 

खण्ड ग ( प्रकाश घाराएं ) 
मंधार प्रणालियो : आयाम का प्रजनन और संसूचनमावृत्ति 
प्रावस्था --- पोर दोलिस प्रयोग करने वाले स्पंद मॉडुनित संसूचक ; मॉडुलक 
पौर विमाडुलक ; मॉडुलित प्रणालियों की तुलना , रब समस्याएं , प्रणाल 
वक्षता, अतिघयन प्रमेय ; ध्वनि और दर्शन प्रसारण संचरण और अभिग्राही 
प्रणालियां, ऐन्टेना ; भरकों और प्रभिग्राही परिपथों , श्रव्य स्थित संरचण 
रेखा, रेडियो और परा उच्च प्रावृत्तियां । 

सूक्ष्म सरंग : निर्देशित साधनों में पैयुत चुम्बकीय तरंग ; सरंग निर्देशी 
घटक कोटर अनुनावक , सूक्ष्म तरंग नल और स्थायी वसा युक्तियां सूक्ष्म 
तरंग जनित्र और प्रवर्धक , फिल्टर, सूक्ष्म तरंग मापन प्रविधिया , सक्ष्म 


मानव भूगोल 


मानव भूगोल का विषय- क्षेत्र, मानव का वातावरण और पुरातनता । 
पुरापाषाण काल से भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक विकास का अध्ययन : 
भारत की कुछ महत्वपूर्ण जन जातियों टोडों-गोंडों-बिरहोर -संथालों -नागानोंका 
अध्ययम 


[ भाग ! - - बण्ड 1 ] 
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कृषि भूगोल 
कृषि का उद्गम और विकाम--- कृषि को प्रभावित करने वाले 
विभिन्न कारक --- कृषि के प्रकार - कृषि क्षेत्रों के परिसीमन की संकल्पनाएं 
और पद्धतियां ---फसल संयोजना क्षेत्र- कृषि कौशल , कृषि उत्पादकता --- 
भमि प्रयोग तथा पोषमता । 

प्रश्न पत्र II 

खंड क 

आर्थिक भूगोल 
आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र ---उत्पादी व्यवसायों - -निष्कर्षी कृषीप 
और विनिर्माणी पर परिसर का प्रभाव ---- अवस्थिति -प्रार्थामक , द्वितीयक 
प्रौर ततीयक क्रियाकलापों का अवस्थान --- क्षेत्रीय सर्वेक्षण और प्रायोजन । 

नगर भूगोल 
नगर भूगोल की विषय वस्तु और भूमिका । नगरों का उद्भव और 
विकास ---नागरीकरण का स्वरूप - नगरों का वर्गीकरण ---नगर क्षेन्न---- 
मगर अवस्थिति के सिद्धांत - नगर आकारिकी---- ग्राम्य-नगरीय उपन्ति । 

जनसंख्या भूगोल 
जनसंख्या वितरण और विकाम के सिद्धांत- - जनांख्यिकीय विणेष 
नार - --विभिन्न प्रायु वाले स्त्री पुरुषों का अनुपात- श्रमजीवी जनसंख्या --- 
जनसांख्यिकीय गतिशीलता-- - अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ; जनसंख्या के स्वरूप 
और विश्व के विभिन्न भागों में उसके विकास के स्तर । मावात्मक 
भूगोल : केन्द्रीय मौर विकेन्द्रीय प्रनि । केन्द्रारेखीय और निकटतम 
प्रतिवेणो विश्लेषण -- सहसंबंध और समाश्रयण -- भौगोलिक परिकल्पना 
परीक्षण । 

मानचित्रकला ---मानषित प्रक्षेप--.. मानचित्र प्रेक्षेप के सिद्धात और 
प्रकार -- निम्नलिखित प्रक्षेपों की रचना और प्रयोग के गुण धर्म और 
प्रकार : - खमध्य प्रक्षेप ( ध्रुवीय मामाने ) सरल गोकवीय प्रक्षेप, दो मानक 
प्रक्षाश सहित , बान और बहुगंक, बलनी पौर मर्केटर प्रक्षेप, ज्यावक्रीय 
प्रक्षेप, मालयिष्ड प्रोप । मानचित्र वक्षेप में वैयक्तिक माधि । 
__ उच्चायव परिच्छेविका को निरूपण पद्धति ; भाभिक जलवायवी और 
अनया पाकहों का निसपण । 

खण्ड ख 
भारत का भौतिक , प्राधिक और क्षेत्रीय भूगोल ; 
(i ) मंरचना, उच्चावच , जनवाय. पौर मुका 
( ii ) जनसंख्या और इसकी समस्याए ; 
( iii ) कृषि, कृषि भूमि की समस्याएं और कार्यत्रम ; 
( iv ) मिधाई और नवीघाटी परियोजना ; 

( v ) पाक्ति और, खनिज साधन , 
( vi ) भारत के उयोग और योजनाओं के प्रम्सर्गत भारत का प्रौद्यो 

गिक विकास , भारत के क्षेत्र, बटवारा का प्राधार । क्षेत्रीय 
प्रभागों का अध्ययन । 


उनका वर्गीकरण । ज्वालामुखी विज्ञान । द्वोप -योन , गंभीरसागरी खाई 
और मध्य-महामागरीय कटझ । 

2. भू -प्राकृतिविज्ञान : मूल संकल्पना और सार्थकना । भू-प्राकृतिक 
प्रक्रमो और अंतः सपो के कारक । भू-प्राकृतिक चक्रों और उनकानिधन । 
भारत उपमहाद्वीप की भू -प्राकृतिक विशेषताए । स्थलाकृति और संरचना से 
दमका सम्बन्ध । 

3. संरचनात्मक भूविज्ञान : स्ट्रोफिज्म, शैलसमूह , पर्वत गल । वसन 
और भ्रशन । शैन संविन्यासी विश्लेषण और इसका पालेखी निरूपण । 
___ 1. स्परिझी : म्तरिमी के सिद्धांत और नाम पद्धति । विश्व स्तरिकी 
और पुराभूगोल की रूपरेखा । प्रमुख भारतीय शैल समूहों का उनके 
विश्व समकक्षों में महसम्बन्ध । 

5. जीवाश्मविज्ञान : विकास : फामिल , उनके परिरक्षण और प्रयोग 
की विधियां । 
( क ) प्रपाल, वैकियोपाइ, पटलम्लोम, ऐमोनाइटीज, अठरपाक्ष, त्रिपालिफ , 

पालचर्मी, प्रेप्टोलाइट्स के विस्तृत शान के साथ अकशेरकियों 

का प्राकृतिविज्ञान , वर्गीकरण और भू -विज्ञानिक इतिहास । 
( ब ) कोरुकिया : कशेरुकियों के प्रमुझ समूह -- मत्स्य , मरीसप 

और स्तनधारी । मामध, हाथी और घोड़ा का विस्तृत अध्ययन । 
( ग ) पादप : गोंडावाना पेड़ -पौधं तथा उनका महत्व । 
( ग ) सूक्ष्मजीवाश्मविमान : रमका अध्ययन और तेल की खोज के 
विशेष मंदर्भ में इसका महत्व । 

प्रश्न पत्र II 
क्रिस्टल विज्ञान, गनिम विज्ञान , शैलविज्ञान , तथा माथिक भूविज्ञान 

क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल प्रणालियां तथा वर्गीकरण । परमाण संरचना । 
वो को व्युत्पत्ति । यमलन । प्रकाशीय विसंगतिया । 

खनिज विज्ञान : शैल संरूपण खनिजो का विस्तृत अध्ययन । खनिज 
के भौतिक , रासायनिक प्रौर प्रकाशिक गुण धर्म । सिलिमेट संचमा और 
प्रकार । 

प्रकाणीय खनिज विज्ञान : प्रकाशिकी । प्रभाशिय घोनिका का वर्णन 
तथा मनुप्रयोग । व्यतिकरण प्राकृमिया । प्रकाशिक, अक्षय कोण तथा 
प्रकीर्णन । 

शैल विज्ञान : आग्नेय शैली का उद्भव विकास और वर्गीकरण । 
प्रतिक्रिया मिदास । महत्वपूर्ण विमाधारी और निप्राधारी पद्धतियों का 
अध्ययन । आग्नेय शैलो का स्वरूप , संग्चना और उनका महत्व । 
गैलरमायन । महषपूर्ण शैख प्रकारो ( प्रेनाइट , वेगमेटाइदा , बेसाल्ट 
मनोर्योमाइट्म और अन्ट्राफिक्म ) की शैलवर्णना और शैलोन्पति । 

अययादी शैलो का वर्गीकरण , प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ । अवसादी 
वातावरण । उद्गम क्षेत्र । अवमादी शैलों की संरचना तथा स्वरूप । 

कायांतरित गेलों का वर्गीकरण । कायांतरण के प्रकार और नियंत्रण । 
कामांतरी क्षेत्र तथा संलक्षण । सन्यांतरण तथा ग्रेनाइटी भवन । महत्वपूर्ण 
गैलों, * में चा ! काइदम , नाइस प्रादि , कि शैलवर्णना लथा जलोत्पति । 

प्रार्थिक भू-विज्ञान : खनिज रचना का प्रक्रम । अयरक निक्षेपों का 
वर्गीकरण । अपस्क प्राप्ति का नियंत्रण । भारत के धातुफ नथा अ-धातुक 
खनिज निक्षेपों का अध्ययन । भारत की खनिज सम्पदा । खनिजो का 
पार्थिक उपयोग । राष्ट्रीय खनिण नोति । खनिओं का संरक्षण तथा 
उपयोग । 


9 भूविज्ञान 
प्रश्न पत्र I 


मामान्य भूविज्ञान , भ -माकृतिविज्ञान , संरचनात्मक भूविज्ञान, स्तरिकी 
और जीवाश्म-विज्ञान । 
___ 1. सामान्य विज्ञान : पृथ्वी का उद्गम , महावीप और महामागर - - 
उनका वितरण , विकास और मूल । महावीपीय विस्थापन , महामागर 
फैलाव और प्लेट विवर्तनिकी । पुराजलवायु और उनकी सार्थकता । 
समस्थिति । पुराचुंषपात्य । रेडियोएक्टिवता और भूषिशान में इसका प्रयोग 
-- - भकालानुक्रम और भू-त्रय । भूकम्पविज्ञान, भग में । भ- अभिननियां और 


अनुप्रयुक्त -भू विज्ञान : प्रविधियों का पूर्वेक्षण और अन्वेषण । खनन , 
प्रसिचयन, अयस्क - प्रमाधन तथा सज्जीकरण की प्रमुख पहतियां । मामाम्य 
इंजीनियरी समस्याग्री के लिए भू-विज्ञान का अनुप्रयोग । मदा तथा भौम 
जल भू-विज्ञान । भू -रमायन तथा भू- भौतिकी की सामान्य जानकारी । फोटो- मू 
विज्ञान । 
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10 इतिहास 

प्रश्न पत्र I 
खण्ड घ - - प्राचीन भारत 


उसर भारत के युद्ध 1526---56 ( सूर प्रशासन ) । 

मुगल साम्राज्य , 1556 - - 1707 1 राजनीतिक इतिहास । मनसब 
और जागीर प्रथा । केन्द्रीय और प्रागीय प्रशामन । भू-राजस्व । धार्मिक 
नीति । भारतीय अर्थव्यवस्था, 16वी और 17वीं शताब्दियो , कृषि और कृषक 
वर्ग । नगर और वाणिज्य । योरोपीय व्यापार का प्रारम्भ और विकास । मुगल दर 
बारी संस्कृति ; साहित्य , चित्रकला मथा वास्तुकला । धार्मिक प्रवृत्तियां 
अट्ठारहवीं शताब्दी । मुगल साम्राज्य का विखंडन ; इसके परवर्ती राज्य 
( वक्षिण , बंगाल और अवध ) । मराठा अभ्युदय · शिवाजी से 1803 तक । 


1. सिन्धु सभ्यता : 

नगरों के विकास में जिन संस्कृतियों ने योग दिया । प्रमख नगर 
मथा उनकी विशेषताए । उपमहाशीप के प्रांतरिक और बाहरी व्यापारिक 
मम्बन्ध । नगरों के पतन के कारण । सिन्धु सभ्यता की प्रतिजीविता 
एवं सातस्य । 
2. वैदिक युग 

वैदिक ग्रंथों में वणित भौगोलिक विस्तार । वैदिक संस्कृति तथा 
सिन्धु सभ्यता के मीच साम्य व भेद । 

वैदिक युग में सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति । वैविक युग के 
प्रमुख धार्मिक विचार तथा अनुष्ठान । 
3. गंगा भाटी 

नागरीकरण का द्वितीय चरण , गंगा घाटी के जनपदों सथा नगरों 
का विकास । सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति । बोख धर्म की भामाजिक 
पृष्ठभूमि और विरोधी सम्प्रदाय । 
4. मौर्य माम्राज्य 


मौर्य कालक्रम तथा स्रोत । साम्राज्य का प्रशासन । सामाजिक एवं 
मार्थिक क्रियाकलाप । शोक की धम्म नीति । 
5. भारत का राजनीतिक एवं माथिक इतिहास 

( 200 ई0 पू0 से 300 ई० तक ) 

उत्तर और दक्षिण भारत में राजयों का प्रभ्युषय - उमफा भौगोलिक 
एवं राजनीतिक प्राधार । 

भारतीय अर्थव्यवस्था तथा समाज के विकास में व्यापार का योग । 

मध्य एशया , पश्चिमी शिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ 
भारत के संबंध । बौद्ध धर्म का विकास तथा भागवत धर्म का अभ्युदय । 
6. गुप्म काल 

गुप्त राजाओं का राजनीतिक इतिहास । 
कृषि व्यवस्था और राजस्व प्रणाली । 
कला , साहित्य आदि का विकाम । 

वैष्णय धर्म , शैव धर्म प्रादि का विकाम । 
7. मातवी शताब्दी ईसवी में भारत की स्थिति 

हर्ष मईग 
चालुक्य वंश 
पल्लय वंश 


प्रश्न पत्र - - II 

लंड क माधुनिक भारत ( 1757 --- 1 9 47) 
अंग्रजों की बंगाल पर विजय ; ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अदलता हुमा 
स्वरूप ; प्रिटिश शासन का प्राधिक प्रभाव ; कृषक व्यवस्था में परिवर्तन , 
स्थायी बन्दोबस्त ; रेययतवाडी ; बुषि का वाणिज्यीकरण , ग्रामीण ऋण, 
श्रम की वृद्धि , हस्तकला उद्योगों का विनाश ; प्राधुनिक उपोगो तथा 
पुजीवादी वर्ग का विकास ; विदेशी पूंजी की वृद्धि ; विदेशी व्यापार ; 
सीमाशुल्क नीति ; भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्यों की भूमिका ; धन 
निगमन ; 1857 का विद्रोह ; बंगाल और महाराष्ट्र का किसान प्रांवोलन ; 
मन 1858 के बाद पिटिश प्रशासन और पार्षिक नीतियों में परिवर्तन ; 
भारतीय राष्ट्रीय प्रदिोलन का सामाजिक प्राधार ; प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों ; 
के राजनीतिक कार्य की योजना, नीनियो, सिद्धांत और कार्य प्रणालियां ; 
उफरिन से कर्जन तक -- प्रारम्भिक राष्ट्रीय प्रांदोलन के लिये सरकारी , 
प्रतिक्रिया ; धार्मिक सुधार प्रांदोलन ; सामाजिक सुधार तथा निम्नजाति 
मांदोलन और सामाजिक परिवर्तन ; बंग-विभाजन विरोधी प्रांदोलन तथा 
स्ववेशी प्रांदोलन , उग्न राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्य की मांजमा , 
मीतियां , सिद्धांत तथा कार्य प्रणालियां ; क्रांतिकारी आतंकवाद का प्रावि 
भर्भाव ; साम्प्रदायिकता का उदय ; दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में क्षेत्रीय 
और जातीय आंदोलनों का उदय तथा प्रगति, भारतीय राजनीति में गांधी 
जी का अभ्युदय ; प्रथम प्रमहयोग प्रांदोलन ; स्वराज्ययावी ; साइमन 
कमीशन का बहिष्कार पीर ने प्रतिवेदन , पूर्ण स्वराज्य तथा द्वितीय 
सविनय अवज्ञा प्रदिोलन ; औद्योगिक श्रमिक वर्ग तथा मजदूर संघ पदो 
लन की प्रगति ; किसान मोदोलन 1919----50 ; कांग्रेस में वामपंपी 
वल का उदय पौर विकास , कांग्रेस समाजवादी तथा साम्यवावी ; क्रांतिकारी 
मातकवावी ; रियासती जन भादोलन ; राष्ट्रवादी विदेशी नीति का विकास ; 
राष्ट्रवादी योजना वैधारिगी का विकास । सन 1936 के बाद कांग्रेस तथा 
अन्य मंत्रिमण्डल ; साम्प्रदायिकता की वृद्धि एवं प्रसार ; द्वितीय महा 
युद्ध में दौरान मारत , शिप्स मिशन ; सन 1942 का प्रांदोलन , भार भीय 
राष्ट्रीय सेना, यद्वोत्तर अन अदिोलन ; स्वतन्त्रता प्राप्ति तथा 
भारत का विभाजन ; भारतीय रियामतों का संघटन । 


खड ब . - मध्ययुगीन भारत 
उत्तरी भारत --- 650 ---1200 ई० । राजनीतिक एवं सामाजिक 
दशा । मामन्तयावी अर्थव्यवस्था । पो साम्राज्य ; दक्षिण भारतीय 
ग्राम्य व्यवस्था । शंकराचार्य । 

तों की विजय और विल्ली सल्तनत ( 1206---- 1526 ) । भू 
राजस्व प्रणाली पोर मैनिक एवं प्रशासनिक संगठन । अर्थव्यवस्था तथा 
समाज में परिवर्तन । भारतीय फारसी संस्कृति का विकास ; साहित्य 

और कला । प्रांतीय राज्य । विजय नगर माम्राज्य का राज्यतम्त और 
गामाजिक व्यवस्था । 

पन्द्रहवीं और सोलहवी गानानियों के धार्मिक प्रदिोलन । नई 
माहित्यिक भाषाएं । ( बंगला, हिन्दी की बोलियां , पंजाबी , मराठी प्रावि ) । 


रोड ख ----याधुनिक विश्व 
( क ) ( 1 ) वाणिज्यवाद का युग तथा पूंजीवाद का प्रारम्भ । 
( 2 ) पश्चिमी योरोप में कृषि काति , 16वीं से 18 वीं शताब्दी 

नक । 
( 3) प्रौद्योगिक क्रांति जिसने फैक्टरी उद्योगों को जन्म दिया । 
( 4) प्रिटेन , फ्रांस , जर्मनी तथा जापान में पूंजीवाद का विकास । 
( 5 ) उन्नीसवीं शताब्दी में साम्राज्यवाद का विकास तथा साम्राज्य 

बाद के सिद्धांत । 
( ख ) ( 1 ) क्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य , उपलब्धियां तथा स्वरूप , 1789- - 

1795 । 
( 2 ) जप्तीसी, शताब्दी में इटली और जर्मनी में राष्ट्रीयवाद 

की जड़ों का जमना । 
( 3 ) उनीमवीं शताब्दी में ब्रिटेन में उदारताघाव का अभ्युदय । 
( 4 ) सन 1917 की रूसी क्रांति । 
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( 5 ) मर्मनी में नाजीवाद : जापान में राष्ट्रीयतावाद तथा भागीदारी और पराक्रम्य लिखित और वैगिक विधि (सामान्य सिद्धान ) 
सम्यवाद, 1928....- 1941 । 

कंपनी विधि । 
( ग ) ( 1 ) भारत में उपनिवेशवाद की अवस्थाएं बाणिज्यवाव , मुक्त 2. अपकृत्य और अपराध विधि 
ध्यापार तथा वित्तीय पूंजी । 

( क ) अपकृत्य : -- स्वरूप , सामान्य अपवाद ; उपेक्षा, उपताप , व्यक्ति 
( 2 ) उन्नीसवीं शताब्दी में इंडोनेशिया में डच उपनिवेशवाद । 

और संपति पर असिचार । , 
( 3 ) मोहम्मद अली , सैयद पाशा तथा इस्माइल पाशा के 

मानहानि, प्रतिनिधिक वामिता, पूर्णदायिता और राज्य दातिया । 
अधीन मिस्र - - मिस्र की अर्थव्यवस्था का उपनिवेशवाद 

( ब ) अपराध : - -अपराध वायिता के सामान्य अपवाव ( धारा 78 
1876 - - 1920 । । 

__ से 106 तक ) 
( 4 ) चीन में अफ़ीम युद्ध तथा पोर्ट प्रणाली मधि का विनाम , 

षड्यंत्र (धारा 34), राजद्रोह (धारा 120 ) । सार्वजनिक शांति 
1840-- - 1860, चीन में वित्तीय पूजी, 1895--1914 । से संबन अपराध ( धारा 141, 142, 146, 119 और 159 ) । मानय 
( 5 ) चीन, इंडोनेशिया, इंडो-चीन और मिस्त्र में साम्राज्य शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध ( धारा 299, 300, 301, 319 , 

वाद - -विरोधी, प्रदिोलन --- चीन की क्रांति , 19 19 --- 320, 322, 340, 359, 360, 361, 362 ) । संपत्ति से संबद्ध अपराध । 
19491 

( धारा 378, 383, 390, 391, 399 403, 405, 415, 420, 

441 ) । 
11. विधि 

प्रयत्ल ( धारा 511 ) । 
प्रश्न पन्न 1 

12. निम्नलिखित भाषाओं का साहित्य 
1. साविधानिक और प्रशासनिक विधि 
( क ) सांविधानिक विधि ; उद्देशिका, नीति निर्देशक सिद्धांत ; मौलिक 

12 ( 1 ) अरमी 
अधिकार ; न्यायपालिका ; केन्द्र और राज्य के संबंध विधायी 

प्रश्न पत्र 1 
शक्तियों का वितरण ; राष्ट्रपति और उसकी शक्तियां ; 

1. ( क ) भाषा का उदगम और विकास ( रूप रेखा ) । 
असैनिक कर्मचारियों को संरक्षण ; संविधान का संशोधन । 

( ख ) भाषा के व्याकरण , अलकार-शास्त्र , छन्द शास्त्र की प्रमुख 
( म्य ) प्रशासनिक विधि :----स्वरूप और विकास ; नैसर्गिक न्याय के 

विशेषताएं । 
मिखांत ; न्यायिक पुनरीक्षा, प्रशासनिक अभिकरण और अधि 

2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक पालोचना - साहित्यिक मावोलन 
करण ; प्रत्यायोजित विधान , प्रोममा समैन । 

चीन साहित्य की पृष्ठ भूमि ; सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव और प्राधुनिक 
1 . अन्तरराष्ट्रीय विधि 

गतिविधियां ; नाटक , उपन्यास , लघु कहानी , निबंध सहित प्राधुनिक 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि का स्वरूप और स्रोत : अन्तर्राष्ट्रीय विधि का इति 

साहित्यिक विधाओं का उद्गम और विकास । 
हास ; अन्तर्राष्ट्रीय विधि की विचारधाराएं ; मन्तर्राष्ट्रीय 

3. भरबी में लषु निबंध । 
विधि और नगरपालिका विधि । अन्तर्राष्ट्रीय विधि के व्यक्ति 
के रूप में राज्य , अन्तर्राष्ट्रीय भ्यक्तित्व का मर्जम और लोप ; 

प्रश्न पत्र 2 
राज्य की मान्यता ; राज्य क्षेत्र के प्रजन के प्रकार । 

इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठय पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
सामुद्रिक विधि । 

होगा और इसमें उम्मीववारों की मालोचमात्मक योग्यता को जांचने 
राज्यों के अधिकार और कर्त्तव्य । 

याने प्रश्न पूछे जाएंगे । 
मंधियां । 

कपि : 
व्यमिनगत और अन्तर्राष्ट्रीय विधि ; 

1. हमारूल कैस : उमका मल्कह : 
अन्यदेशीय ; राष्ट्रीयता ; वेशीयकरण ; राज्यविहीनना । 

"किफ़ा नबकीमीम जिक्र हमिबिन वा मंजिलो " 
प्रत्यर्पण । शरण और मानव अधिकार । 

( पूरा ) 
युद्ध : ---ोषणा ; प्रभाव ; आस्मा रक्षा ; सामूहिक सुरक्षा ; क्षेत्रीय 

2. जोहर दिन अभी सुलमा : उनका मस्कह : -- 
समझौते । युद्ध का अवैधीकरण । युरास्थित और विद्रोह । युद्धकारी विधि ; 

" एमिन उफ़ा रिमनातुन लाभ तकलामी " 
युद्ध के बन्दी ; युद्ध अपराधी । नाकाबन्दी और निषिद्ध ; निरीक्षण और 

_ ( पूरा ) 
नांच करने का अधिकार ; समुद्री लूट न्यायालय । तटस्थता और सट 
थीकरण । 

3. हसनबिन थाबित : उनके बीमान से निम्नलिखिस पोच कसीदे : 

फसीदा 1 से कासिद 4 : - - 
युद्ध में तटस्थ राज्यों के अधिकार और कर्तव्य । 

और कसीदा : 
प्रतटस्थ सेवाएं ; मंयुक्त राष्ट्र अधिकार - - पन्न । संयुक्त राष्ट्र का 
अधिकार पक्ष और इसके प्रमुग्न अंग । 

"निरूलाही दारू इसाबतिन नावम सूहम + यौमन विजिल्लका " । 

4. उमरबिन प्रबो रबाई : - - उनके दीवान से 5 गजल 
प्रश्म पान 

( ) फ़लमा तो यकाफना वा सलामतु उपरकस -+ 
1. वाणिज्यिक विधि 

बुजुहुम जहाहल हुस्न मनतताकाना । 
___ संविवा विधि के सामान्य सिद्धांत ( भारतीय संविदा प्रधिनियम , 1972 

(पूरा ) 
की धारा 1 से 75 तक ) । 

(ii ) नेता हिन्धान अंजाजातना मो तेदु-+ 
क्षति पति विधि ; प्रत्याभूति ; पनिधान ; गिरवी रखना और अभि 

वा शफ़त पन्फसाना भिम साजिदु । 
करण । माल विक्रय विधि । भारतीय विधि के विशेष संदर्भ के माय 
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4. महम्मूब तिमुर :---उनकी पुस्तक "कालर गयी " मे कहान 
" अभी मुताबल्ली " 
5. तौफीक अल-हकीम :-- उनकी पुस्तक । 

"मशरीयातू तौफीकल हकीम " मे 

नाटक --- सिरुल मुन्तहीर । 
नोट :- - उम्मीदवारों को कम गे कम 25 % अंक वाले प्रश्नों के उत्सर 
अरबी में देने होंगे । 


12. ( 2 ) अममिया 


प्रशन पत्र 1 


भाग 1 - भाषा 


( iii ) कसाबतू इलाइकी मिन बलादी + 
किताब मुबालाहिम कमादी । 

( पूरा ) 
( iv) अमिन एली मूमिन अंता 

घादीन फामुमकिर 
घडता पदीम प्रम रहम 
फामुहमारू । 

( पूरा ) 
( v ) काला लो फोहा प्रतिकन मकालम + 
फ़जरात मिमा यकुलुछमू । 

( पूरा ) 
5. फर्जयाक : - - उनके वीवान से 4 कसद : 
(i ) जैनुल प्रालिद्दीन अली बिन हुसैन की प्रशांमा में 
___ " हजल लाजी तिरीफुल बताउ, बसाता हूं " । 
(ii ) उमर बिन ए० अजीज की प्रशंसा में 

" जरत सकीनतू प्रतलाम प्रनखा बिहिम " 
( iii ) सईद बिन अलास की प्रशंसा में 
___ " वा कुमिन तनामुल अधियाफ़ पायना " । 

( पूरा ) 
(iv ) " दी बुरुफ " की प्रशंसा में 

___ " वा भटलासा असालिनवा मा भाना साहिबान " । 
6. मशहर बिन मुर्द : - उनके दीमान से निम्नलिखित दो कमैव : --- 
( i ) इजा बलाधार रउल मशवरता फ़ैशन + 

बिराई मसीहीन प्राब नसीहते हजीमी । 
( ii ) खालिल्या मिन काबिन मायने प्रखकुया + 

पल्ला दराही इनाल करीम मुइन । 


( क ) असमिया भाषा के उद्गम और विकास का इतिहाम - भारतीय 
___ - आर्य भाषाओं में उसका स्थान - -एमके इतिहास के युग । 
( ब ) भाषा का रूप विज्ञान -- उपर्सग और प्रत्यय-परसर्ग-शाम्बसप 

और क्रिया रूप । प्राचीन भारतीय आर्य के विशेष सन्दर्भ 
___ में इस भाषा की ध्वनि-पति । 
( ग ) बोलीगन विध्य -मानक बोलचाल और विशेषत: कामरुपी गोली । 


भाग 2 ---माहित्यिक इतिहास और साहित्यक पालोषमा 

साहित्यिक आलोचमा के सिमांत -विभिन्न साहित्यिक स्वरूप --- 
असमिया में इन स्वरूपों का विकाम । 


प्रारम्भि काल से आधुनिक समय तक उनकी सामाजिक या मांस्कृतिक 
पृष्ठभूमि के साथ माहित्यिक इतिहास के विभिन्न काल । प्रावि- असमिया 
काव्य -- पर्यागीत । शंकरदेव से पूर्व का काव्य । वैष्णव पुनर्जागरण और 
अमभिया जीवन और साहित्य पर शंकरदेव भादोलन का प्रभाव । गध 
का प्रारंभ - - नाटक तथा मागवत पुराण और भगवत गीता के रूपांतरण 
में फाव्यात्मक वैविध्य और बुरंजी जैसी प्राचीन गाथाओं में यथार्थवादी 
वैविध्य । साहित्य में शंकरदेष के पश्चात् सास । ब्रिटिश शासकों और 
अमरीकन मिशनरीज का प्रागमन । काव्य , नाटक, कथा उपन्यास , जीवनी , 
निबंध और मालोचना के नए प्रकार । 


प्रश्न पत्र 2 


7. मनु नवाज : -- उनके बीजाम से पहली तीन कसैव । 

8. शौकी :--- उमके दीवान “ अल - शोकियाल " से निम्नलिखित पांच 
कसैव । 

(i ) "गावा बोलोम " ( पूरा ) 
( ii) "कनीस्सुन सगत इला मस्जिदी " (पूरा ) 
(iii) " प्रशलू हवाकी लिमान यालम फायाजरू " 

( पूरा ) 
( iv ) "सलामन मिन सम्मा बाग भराफू " 

( नकबातु विमापक ) ( पूरा ) 
( v ) "सलामन नील या घंवी + 

___ वा हजाज जहरू मिन इनदी " ( पूरा ) 
लेखक : 
1. इबनुल मुका : - - मुकद्दमा को छोड़फर “कलियाला पा दिमना ": - - 

अध्याय : 1 पूरा " अल -प्रसाद घा -एल थास " । 
2. अल - जाहिज : अल -बयान वा तम्बीन : - - 
5 -2 अम्दुल सलाम मोहम्मद द्वारा सम्पादित । हारून , करो 

मिस ( पृष्ठ 31 से 85 तक ) । 
3. श्यन खालतुन : - उनका मुकदमा : 39 पृष्ठ :-- पहले अध्याय 

से भाग छह : - - 
" मल फसतुल साविस मिन प्रल किताबलि अवाल 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिका प्रध्यमन अपेक्षिस 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 
माषष कंवली 

रामायण 
शंकरदेव 

रूकमणी- हरण (काव्य और माटक ) 
माधव वेष 

बारगीत , अर्जुन-मंजन नाटक 
बैकुटनाथ 

गीता-कथा , भागयत् -कया 
भट्टाचार्य 

खण्ड 1- 2 
लक्षमीनाप बजबरूमा श्री शंकरदेव अरू श्रीमाधवदेव 

मोर जीवन- सोवरण 
पदमनाथ गोहाट 

वरुआ गावपुरा श्रीकृष्ण 
रजनीकांत बरसलाई मिरीजियारी , मोनोमसी 
वाणीकांत कामती 

पुरोनी असमिया साहित्य, साहित्य मरू 

प्रेम 
सूर्य कुमार भुयान 

प्रानन्दराम बनमा , विदोहर मुरंजी 
विरिषि कुमार बसपा जीवमार बतात, सेवजी पातर, कहिमी । 


" वा मिन फुलही अल अजबरूवाल मुकाधना " तक 


. . - - 


- 


- - --- - 


-- - - - - - 


- - -- - - . . . .. .. - 


- -- - - - - - - - --- - - - 


मे 
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भागाका राजपत्र : अमाधारण 
- - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - . . -::- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - 
__ 12. (iii ) मंगला 

1 शेक्सपीयर : 

एज यू लाइक इट 
प्रश्न पत्र । 

हैनरी VI --- भाग I नया II मलेट , 

यी टेम्पेष्ट । 
( 1 ) बंगला भाण का गुतिहास 

2 मिण्टन : 

पंगडाहज लॉन्ट 
( 2 ) बंगला की प्रम म् बोलियां 

3 . जान प्रास्टिन : 
( 3 ) माध भाषा और पलित भाषा 

4. बईम्वर्थ : 

दी प्रेल्यर 
( 4 ) वर्तनी पनि, वर्णमाला और निप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) के विशेष 

5 ठिकल्म 

केविड कापरफील 
सन्दर्भ में मानकीकरण और सुधार की समस्याएं । 

6. जार्ज इलियट : 

मिडिल मार्च 
2. बंगला माहित्य का इतिहास 

7 हार्स : 

जुरे दी प्राध्यक्योर 
छात्रों से निम्नलिखित की जानकारी अपेक्षित है : 

8 यीटम : 

ईस्टर 1916 बाईजेंटियम 
( 1 ) प्राचीन काल से आधुनिक काल नम बंगला साहित्य का इतिहाम । 

विसेकंड कमिग लेडा एंप दी म्यान 
( 2) बंगला माहिन्य की ममाजिक और सांस्कृतिक पृष्टभमि । 

प प्रेयर फार 

माई सादर लेपिम लाजुली 
( 3 ) यंगला साहित्य की स्क्रिमिक पृष्ठभूमि । 

मेलिंग टू माउनेंटियम 
( 1 ) बंगला मालिन्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 

दी टावर 
( 5 ) अाधुनिक प्रवृलिया । 

अाग स्कूल पिस्टन 
प्रश्न पत्र । 

9. इलियट : 

दी वेस्ट लैंड 
इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठय पम्तकों यो मौनिक अध्ययन अपेक्षित 

10. सी० एच० लाम : दी रेनबो 
होगा और इसमें उम्मीदवार की प्रालोचनात्मक योग्यता के जानने वाले 

12 ( v ) फेच 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

प्रश्न पत्र I 
1 . वैष्णव पदावली : 

भाग I -- - 
2 मकुन्दगम : चंडीमंगल 

( ना ) मामजिक विषय पर फेंच में निबंध । 
3. माउफेल मधमूचन मत्त : मेधनाद बध काथ्य 

( ख ) विए हुए उद्धरण का मार लेखन । 
1. बंकिम चन्द्र पट्टोपाध्याय कृष्ण कतिर बिल ककाल फर्निर दिपमार 
5. रवीन्द्र नाथ ठाकुर : 

भाग II 
गल्पप्रच्छ ( 1 ) 

फ्रेंच साहित्य का प्रमुख प्रवृमिया 
पुनश्च 

( क ) श्रेण्यवाद । 
रक्त की 

( ब ) स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्ति । 
5. परतमन्द्र चट्टोपाध्याय : श्रीकांत ( 1 ) 

( ग ) 19वी और 20वी शताब्दियों ( 1940 तक ) में उपन्याम 
7. प्रमथ चौधरी : प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 

का विकास । 
8. विभूति भषण अन्धोपाध्याय । । पर पाचली 

( ध ) 19वी शनामी के उत्तरार्ध में फ्रेच काव्य में नई दिशाएं । 
9. साग शंकर बन्धोपाध्याय - गणदेवता 

( बाउलेयर में आगे ) 
10. जीवननन्द दाम अनलता मेन 

( 5 ) 10वी शताबी में नई माहित्यिक विधानों के का , माहित्यिक 
12. (iv ) अंग्रेजी 

तिहाम और गाहित्यिक पालोचना । उम्मीदवारों के युग की 
प्रपन पत्र 

सामाजिक --- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अमली जानकारी की 

अपेक्षा की जाती है । 
माहित्यिक युग ( 19वीं शताब्दी ) का विस्तृत अध्ययम । 

नोट - भाग में को प्रश्न होंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर फ्रेंच 
इस प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज, शैले, कीट्स , ग्लैम्म, हेजलिट , कैकरे , 

में अवश्य देना होगा ; और दूसरे का उभर अंग्रेजी में दिया जा 
डिकन्म, टेनीमन, गबर्ट, बाउनिग, आर्नल्ड, जार्ज इलियट, कारनाहल, रम्किन , 

मकता है । 
पीटर की रचनाओं के यिणेष मन्दर्भ के साथ 1798 से 1000 नफ का 

प्रश्न पत्र । 
अंग्रेजी साहित्य मम्मिलित होगा । 
मौनिक अध्ययन का प्रमाण अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
जिनसे न केवल निर्धाग्नि लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी होगा और इसका उद्देश्य उम्मीदवारों की पालोचनात्मक योग्यता जांचना होगा । 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमुख माहित्यिक प्रवृत्तियों के अवबोध 

1. रखेलाग्रम 

ले टायर्म लिवर 
की भी जांच होगी । पालोच्य युग की मामाजिक और मस्कृितिक भूमिका में 

2. कोर्नेल 

( क ) ले मिड़ 
गंगंधित प्रश्म भी पूछे जा सकते है । 

( ख ) पालिस्टे 
प्रपन पत्र 11 

3. रेमिन 

( क ) फेहरे 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

( ख ) अन्ड्रोमेक्यू 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की प्रालोचमात्मक योग्यता को जांधने वाले 

4. मोलेर 

( क ) लेटारटुफेट 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( ख ) एल प्रबारे 
1050 GI /78 - 4 
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( ग ) म भाषा की प्रमुख गोलियो/प्रकार । 
भाग IL 
( क ) माहित्यिक इतिहाम --नरसिंह-पूर्व और मरमिहोत्तर माहित्य , 

नि युग, गांधी युग और स्वातंत्रोतर काल । 
( स ) माहित्यिक ममालोचना — गुजरती ममालोचना का विकास -- 

प्रमुख प्रतियों की विशिष्टता बनाले हुए मबलरम से भागे की 
ममालोबमा परम्परा । गुजसती माहित्य की प्राधुनिक प्रवृत्तियों 

और माम्बोलनों से परिषय । 
( ग ) निम्नलिखित साहित्यिक विधाओं की प्रमुख विशेषताएं, इतिहास 

पौर पिकास । 
( 1 ) पाख्यान पोर इतिवृत्तात्मक काव्य । 
( 2 ) गीति काम्प । 
( 3 ) भावे , नाटक पौर एकाकी नाटक । 
( 4 ) उपन्यास और लघु कथा । 
( 5 ) जोपनो, प्रात्मकया डायरी और पत्र । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको को मूल रूप में पड़ना 
होगा और इसका स्वरूप ऐमा होगा कि उम्मीदवार की मालोचनात्मक 
योग्यता प्राफी जा सके । 


1. प्रेमानन्द : 


1 . नलेमयान , सम्पादक , मगनभाई 

वेमाई, नवजीवन प्रकाशन मंदिर , 
अहमदाबाद- 14 या अन्य कोई 
मस्करण । 


5 . बाल्टेयर 

( क ) जित 

( ख ) जावीग 
6. रूमो 

ने कांट्रेक्ट सोशल 
7. विक्टर हुगो 

( क ) ले कंटेप्लेशन 

( ब ) ले पेटीमेंट्स 
8. सेंट एनसुपरी 

योल के न्यूट 
9. मालरापस 

ला कंडीशन मूमन 
10. एपोलिनारे 

एल्कुस्स 
नोट : इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्सर फ्रेंच में पेने होंगे । 

12( vi ) जर्मन 

प्रश्न पत्र I 
भाग क : 1, जर्मन में मिवन्ध 

30 अंक 
2. अंग्रेजी में जर्मन में अनुवाद । 

20 अंक 
भाग ख : इस प्रश्न पत्र में सन् 1800 से 1955 तक की अवधि के 
पत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि लेखकों के विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 
1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पक्ष 
मे इन साहित्यिक धटनामों तथा सामाजिक सुसंगति के सम्बर उनको पालोच 
नास्मक समाा का पता चलना चाहिए । उम्मीदवारों को निम्नलिखित 
साहित्यिक युगों तथा संबंधित लेखकों का मान रखना होगा । 

1. शास्त्रीय कालः गोथे शिलर 
2 . हायने के विशेष संदर्भ में रोमानो काल । 
3 . काव्यात्मक यथार्थवाव : केजर, फोण्टेन सी . एफ . मेयर का 

साहित्य । 
4. प्रकनवाव : होप्टमन । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : 

गोल , बेस्ट । 
इसमें दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं जिनमें एक का जर्मन में देना होगा । 

प्रश्न पत्र II 
उम्मीदवार को मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष ज्ञान रखना होगा । पाशा की जाती 
है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या करने की 
क्षमता होनी चाहिए । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल में पढ़ने 
की अपेक्षा की जाती है । 
1. कविताएं : रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 

माइन्डोर्फ , हामने बाटप्नों तथा उनलिण्ड तथा स्टुरिन- अण्ड 

ईग अवधि की गोयणे की कविताएं । 
2. लघु उपन्यास : 
( क ) ड्रोस्टेल्गोफ : जुडनमुचे 
( ख ) राये : आई क्रोनिक उर स्पलिंगगसगासे 
( ग ) स्टार्म : इम्पेन्सी या पौल पापेम्मपेलर 
( ब ) मन : टोनियो क्रोगर 
3. नाटक : बरटोल्ट बेसन : लेमेन देस गैलीली । 
4. लघु कथाएं : हेनरिख बाल , टामस मन ( परदास्ते कोपफे ) । 
नोट : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मन में लिखने हैं । 

12. ( vi ) गुजराती 

प्रश्न पत्र I 
भाग I 
( क ) नवीन भारतीय पाप भाषाओं के विशेष सदंर्भ में गुजराती भाषा 

का इतिहास अर्थात् पिछले हजार वर्ष । 
( ख ) इस भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं । 


2. कुवरबनम माम् गाड़ी , सम्पादक , 
मगनभाई देमाई , नवजीवन 
प्रकाशन मंदिर , पहमदाबाद 
14 या अन्य कोई संम्फरण । 


2 शामल . 


3. नर्मद 


4. गोवर्धनराम विपाठी : 
5. के . एम . मंशी : 


6 . नानाला : 


1 . मदन मोहन , मम्पावक हा० एच० 

मी० भयानी या अन्य कोई 
मंस्करण । 
1. नर्मदु पच मंदिर, सम्पादक बी० 

एम० भट्ट । 
1. सरस्वती बन्द्र खण्ड I और II 
1. गुजरात मो नाप, प्रकाशक : 

गुर्जर ग्रन्थ रन कार्यालय , 

अहमदाबाद । 
2. काका-निमाणी -- प्रकाशक यगोपरि 
1. इन्युकुमार , बंड I 
2. विश्वगीत 
6 . पूर्वालाप 
1 . पास्मकया 
2. मंगल प्रभास 
1. हिरेफनीवासो, खंड I 
2. अर्वाधीन काम्य साहित्पना वाहनो । 
1. महाप्रस्थान , प्रकाशक , बोरा 

एंड कम्पनी , अहमदाबाद । 
2. गोष्ठी , प्रकाशक , गुर्जर ग्रन्म 

रत्न कार्यालय , अहमदाबाद । 


7. कान्न 
8. गांधी जी : 


9 . रामनारायण पाठक : 


10. उमाशंकर गोमो : 


[ भाग I -- सण 1 ] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 


12 ( viii ) हिन्दी 

प्रपन पक्षI 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1 ) अपभ्रंश प्रमहळू और प्रारंभिक हिन्दी की व्याकरणिक पौर 

शान्दिक विशेषताएं । 
( 2 ) मध्य काल के दौरान प्रवधी पार बज भाषा का , साहित्यिक 

भाषा के रूप में , विकास । 
( 3 ) 19वीं शताब्दी के दौरान बड़ी बोली हिन्दी का , साहित्यिक 
____ भाषा के रूप में, विकास । 
( 4 ) देवनागरी लिपि के साथ हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हिन्दी का , राष्ट्र भाषा के रूप में , 

विकास । 
( 6 ) स्वाधीनता के बाद से हिन्वी का , भारत संघ की शासकीय 

___ भाषा के रूप में , विकास । 
( 7 ) हिन्दी की प्रमुख बोलिया और उनका पारस्परिक सम्बन्ध । 

( 8 ) मानक हिन्वी की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताएं । 
2 हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिन्दी साहित्य के प्रमुख युगों. अर्थात् मावि काल , भक्ति काल 

रीति काल , भारतेन्दु काल, दिवेवी काल मापि की मुख्य विशेष . 

ताए । 
( 2 ) माधुनिक हिन्दी में प्रमुख साहित्यिक गतिविधियों और प्रवृत्तियों 

की प्रमुख विशेषताएं जैसे छायावाव , रहस्यवाद, प्रगतिवाय , 

प्रयोगवाद , नई करिसा, मई कहानी , भकषिता प्राधि । 
( 3 ) प्राधुनिक हिन्दी में उपन्यास पौर यथार्थवाद का प्राविर्भाव । 
( 4) हिन्दी में रमजाला पोर नाटक का समाप्त इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में साहित्यिक , ममालोचमा के मिसान्त और हिन्दी के प्रमुख 

साहित्यिक समालोचफ । । 
( 6 ) हिन्दी में साहित्यिक विधानों का उद्भव और विकास । 


12. ( ix ) कमर 
प्रश्न पत्र I 

खण्ड I 
कत्र भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषाभों का वर्गीकरण ; 
द्रविड भाषाभों की ममान्य विशेषताएं ; कन्नड तथा अन्य द्रविड़ भाषामो की 
माम्यमूलक तथा वैषम्पमूलक विशिष्टताएं, कन्नर वर्णमाला ; फन्नड़ व्याकरण 
की कुछ प्रमुख विशेषताएं ; लिंग, वचन कारक ; क्रिया -काल तथा 
मर्वनाम । कन्नड़ भाषा का क्रमिक विकास ; कन्नड़ पर अन्य भाषामों का 
प्रभाव; भाषा में भावान तथा शम्दार्थ- संबंधी परिवर्तम ; फनड़ भाषा 
नया उमको बोलियां कला को साहित्यिक तथा व्यावहारिक भाषा शैलियो । 

बड II ---कन्नड़ माहित्य का इतिहास 
10वीं , 12वीं , 16षीं , 17वीं , 19वीं, तथा 20वी शताब्दी के साहित्य 
का उनकी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के प्राधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के प्राधार पर कन्नड़ भाषा के 
निम्नलिखित साहित्यिक स्वरूपों का उनकी उत्पत्ति , विकास तथा उपलब्धियों 
के संदर्भ में पालोचनात्मक अध्ययन : --- 

चंपू : - - पंप, रन्न , नयसेन हरिहर , जन्न मांडस्य , तिरूमलार्य, परवारी । 
वचन :- - चेयवासियमयम बसब पीर उनके समकालीन , तोंडद सिलिग । 

रगले : - हरिहर, श्रीनिवास-नवरात्रि , कुवेंपु, पिसागद तथा श्री रामा 
यणदर्शनम् । 

षट्पदी : राधाक , कुमुदेन्दु , चामरम , कुमारण्यास , तारखेनहरि , लक्ष्मीश 
पौर विरूपाक्षपंडित । 

सांगत्य : देपराज, शिशुमायन , मंजुड, रत्नाकरवर्ण, होमम्म । 

गद्य : शिवकोटि , चामुंडराय, हरिहर, तिरूमलायं, केंपुनारायण तथा 
मुदण्ण । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को मूल रूप में पढ़ना होगा 
और इसमें उम्मीदवार की समीक्षात्मक योग्यता को जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 


खण्ड III - काव्यशास्त्र 
काव्यशास्त्र तथा मालोचना के कार्यात्मक अन्तर । काव्य की परिभाषा 
सथा उद्देश्य ; काष्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों का प्रस्तुतीकरण ; प्रलंकार, 
रोति, वक्रोमिन , रम , ध्वनि नया औचित्य , भरत के रस सूत्रों की परिभाषा 
तथा पालोचना , रसों की संख्या की भालोचना । 

मौंदर्य- शास्त्रीय अनुभव , प्रतिभा की प्रकृति, अंतःप्रेरणा घाम, दृश्य 
वर्णन, मनोग्यवधान , पालोचना के आधारभूत सिद्धान्त, सहृदय तथा प्रालोचक 
को योग्य पाए. कन्ना साहित्य के माधुनिक रूप । 


कबीर : 
सूरदास : 


कबीर ग्रन्थावली ( प्रारंभ से 200 पद ) 
भ्रमर गीत सार ( प्रारंभ से केवल 200 


तुलसीदाम : 


खण IV --कर्नाटक का सांस्कृतिक संहास 
भारतीय पृष्ठभूमि के माधार पर कर्नाटक संस्कृति , कर्नाटक संस्कृति 
को पापीनता, कर्नाटक , निम्नलिखित राज्यवंशों का व्यापक शान ; पावामी 
मौर कल्याण पालुक्म , राष्ट्रकूट, होयसल और विजय नगर के राजा । 
कर्नाटक में धार्मिक आन्दोलन, सामाजिक परिस्थितिया , कला और स्थापन्य 
कनाटक में स्वतंत्रता आन्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


भारतेन्दु हरिषचन्द्र : 
प्रेमचन्द : 
जयशंकर "प्रसाद " : 


प्रश्म पन II 


रामचरित मानस ( केवल प्रयोध्या 
काण ) कवितावली ( केवल उत्तर 

काण्ड ) । 
पंधेर नगरी 
गोवान, मानसरोबर ( भाग एक )। 
चन्द्रगुप्त , कामायनी ( केवल पिता, 

श्रवा लजा कोर इवा ) 
चिन्तामणि (पहला भाग ) (प्रारंभ 

से 10 नियन्ध ) । 
प्रनामिका ( केवल सरोज स्मृति , 

राम की शक्ति पूजा ) । 
रोखर : एक जीवनी ( दो भाग )। 
घाव का मुंह देखा है ( केवल 

पंधेरे में ) 


रामचन्द्र शुक्ल : 


सूर्यकान्त त्रिपाठी "निराला " : 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
जांचना होगा । 
खंड 
प्राचीन कपड़ : ( हलगन्ना ) 

प्रादि पुराण संग्रह : एल० गुंडप्पा 
विक्रमार्जुन विजय ( 9 और 10 सर्ग ) 


सही० वात्सायन पशेय : 
गजानन माधव मुक्तिबोध : 


- - - - - -- - - -- 


- - - : .. 


-- - - - - - 


- - - - - - . . - 


- . - .- - - 


. - - . - -. 
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2. माहित्यिक इतिहास मौर समालोचना .- - 
मध्ययुगीन कमर : ( नडुगन ) 

( क ) साहित्यिक परम्पराएं और प्रवृत्तियां : -- 
बसवण्णनवर बचनगल 

लोक तथा प्राचीन माहित्य की पृष्ठ भूमि , पोषयाव , ऋषि 
डा० एल० बसवराज 

सम्प्रदाय , सूफीमन , भक्तिपूर्ण कविता , प्रगीतत्व ( विशेषतः 

लोल्ल ) ममनवी माख्यान ; 
गीता बुक हाउस , मैसूर-I द्वारा प्रकाशित 
वमवराण घेवर रगले 

( ख ) मामाजिक -सांस्कृतिक प्रभाव : 
टी० एम० कण्णाय्या द्वारा संपादित 

मामाजिक राजनीतिक कविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 

और समकालीन विकाम ; 
हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
टी० एम० वेंकण्णण्या और ए० प्रार० कृष्ण शास्त्री द्वारा संपादित उद्योग 

( ग ) माहित्यिक विधाओं का विकाम : 
पर्व संग्राष्ट्र 

( i ) वाख श्रुक , वात्सुन शाट , लादीणाह, मर्मी: लोल्ल , ममनी , 

लीला नाट , गजल ; नशम , आमाद नजम सबाई , तुफ , 
टी० एम० श्यामाराव द्वारा मंपादित 

गीतिनाट्य , चतुर्दण -पदी ; 
परमार्थ ( मर्वज्ञ के बचन ) 

( ii ) पाथुर ; नाटक , अफमाना , मकालू , ननकीद , नावल , 
डा० बसवराजु द्वारा संपावित, गीता हाउस , मैसूर 
भरतेशचभष ( संग्रह 1 से Iv मर्ग ) 

मिजाह और लांज । 
बम IIL 

प्रश्न पत्र II 
माधुनिक कामर ( होम कन्नड़ ) 

इम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन प्रक्षिम 
( कविता ) : कन्नड़ बाबुटा - - सं० मी० एम० श्रीकठय्या 

होगा और इममें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जाचने वाले प्रश्न 
फन्न पाण्य संग्रह : डा० यू० पार० अनतमृति 

पूष्णे जाएंगे । 
: बुक ट्रस्ट , इंडिया 

1 . लाल देव 

( मास्कृतिक अकादमी ) 
संक्रमण होस काष्य : सं० घोषार पाटिल तथा अन्य 

2 . नन्द ऋषि का नूरनाम ( गा प्र० ) 
( उपन्यास ) : मालेगमस्लि माधुमगलु : कुर्खेफ 

. 3 शम्स फकीर- संकलन ( मा० प्र० ) 
कोमन ( दि : शिवराम कारंत 

4. मकबूल कगनवाडी का गुल - ( मां० प्र० ) 
भारतीपुग : यु . प्रार० प्रमंतमूर्ति 

राज 
( लघु कथा ) :कन्नड प्रत्युतम सम्म कपेगलु 

5. परमानन्द का मोवाम मार्य ( मां० प्र० द्वारा प्रकाशित परमानन्द 
सं० के० नरसिंह मूर्ति 

__ की सम्पूर्ण ग्रंथावली में में ) 
( नाटक ) : अश्वत्थामा : बी० एम० श्री अरलगेकोरल : कुवेषु 

6. फुलियाने नादिम 

( म० अ० ) 
( निबंध ) होमगमन्ना प्रमन्ध संकलन 

7. रामुलमीर 

( म० अ० धारा प्रकाशित संकलन ) 
मं० गोकर गम स्वामि अय्यंगार 

8 . महजूर 

( सा० प्र० द्वारा प्रकाशिन 

संकलन ) 
सब IV 

9. प्राजाद ( संकलन ) ( सां० प्र० ) 
लोक साहित्य गरतीय हाइस - -सं० घामल्लप्पा मथा अन्य 

10. आजिचिका शिरी नजम ( मा० प्र० ) 
जीवनजोफलि ( भाग 3 : गरतीय गगरिमे ) 
सं० डा० एम० एस० संकपुर 

11. माजिक का थूर अफसाना ( मा० प्र० ) 
खेलगांव जिलेय जानपद कथेगा : 

13. कासूर नासर 

(मा० प्र० ) 
मं० टी० एस० राणप्पा 

13. मुय्या : अली मोहम्मद लोन ( मा० प्र० ) 
नम्मुमुत्तिन गादेगलु : मं . मुधाकर 

14. ताशाई : मोती लाल केमु 
नम्म प्रोगनुगनु : सं० रागी ( राम गौड़ ) 

15. दो० द० दाग : मोहिउद्दीन 
12. ( x ) कश्मीरी 

16. अखदो : रे : मेसी निदोष 

17. मियुल : जी० एन० गोहर 
प्राम पक्ष । 

18. लावु ता० प्रावु : अमीन कामिल 
1. ( क ) कश्मीरी भाषा का उद्गम और विकास : --- 

19. पता लारान प्रभात : हरि कृष्ण कौल 
( i) प्रारंभिक अवस्था ( लाल देद ) : 

20. मनी कमान : मजुफ्फ़र भाजीम 
( ii ) लाल देव और उसके पश्चात् 

21. भरमी ( शहीद बरगामी द्वारा संपादित ) 
( iii ) संस्कृत मौर फारसी का प्रभाव । 

12. ( xi ) मलायालम 
( ब ) कश्मीरी भाषा की संरचनात्मक विशेषताए : --- 
( i) ध्वनि प्रतिरूप ; 

प्रश्न पत्र I 

भाग . 
( ii ) रूपात्मक रचना ; 
(iii ) वाषप संरचना । 

( क ) (i ) सुदुर दक्षिण की द्राविड भाषाओं के पुननिर्माण द्वारा 

प्रमाणित मलयालम की प्रारंभिक अवस्था और विणषताएं तमिल के संबंध 
( ग ) करमीरी भाषा की बोलियो / प्रकार । 

में फरल पाणिनि ( ए . पार० राजा गजा वर्मा ) द्वारा उल्लिखित छह 
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भारत का राजपत : असाधारण 
- - ---- - - - - - - - -- -- -- । ----- - - -- - - --- -- - --- - - - -- - -- - - - - - - - ---- - -- - --- - - - - - - - - -- --- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - ... . - - - 
विशिष्ट लक्षण ( नयासे ) - - अन्य प्राविड़ भाषाओं जैसे कन्नर, सुनु प्रादि के 

8 . उस्सूर एस . परमेश्वर प्रग्यर (पिगल ) 
ममंध में छह नयासों की मालोचनात्मक पुनरीक्षा । 

9. अन्न मेनन ( बन्दुलेखा ) 
(ii ) राम चरितम् जैसे पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषनाए और 10. सी० वी० गमन पिल्ले ( रामराजबहादुर ) 
हरा वर्ग का परवी रचनाओं में प्रतिबिम्बिन उनका विकाम । 

12 ( xii ) मराठी 
( iii ) प्रारम्भिक संदेश काव्यों से लेकर 15वी शताब्दी तक प्रालित 

प्रश्न पत्र I 
मणि प्रवाल मप्रवाय की भाषागत विशेषगा । भाषा कोटलीयम और 

भाषा , साहित्य का इतिहास और माहित्यिक मालोचना 
प्रारम्भिक शिलालेखो फा गय माहिश्य । 

मण्ड I : भाषा 
( iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य महित देशी मंप्रदाय की भाषागत 

( क ) मराठी का उद्गम और विकाम ( विस्तृत रूपरेखा ) 
विशेषताएं । 

( ख ) मराठी की प्रमुख बोलियां 
( v ) निरणम् कवियों का कृतियों की भाषागत विशेषताएं जिममें 

( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेखा 
पाटा, मणिप्रवान और दशी विचारधाराओं के तत्वो का ममाहार पाया 

खण्ड : II माहित्य का इतिहास 
जाता है । 

माहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवनियां फा , जहां संभव हो , प्रत्येक 

युग की प्रचलित विचारधाराओ और मामाजिक जन जीवन के साथ 
( vi ) कृष्णगाथा तथा एनुत्तच्चन और अन्यों की कृतियों में प्रमि 
निहित प्राधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 

उनका संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करना है । 
( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं : लीला 

( क ) निम्नलिखित प्रवृलियों के विशेष सन्दर्भ में प्रारम्भ मे 1818 
निलकम् की भाषा मूनक महमा । देशी वैयाकरणों जैसे जार्ज मातन , 

तक : महानुभाष, भक्ति भम्प्रवाय , परित कवि , शाहीर । 
कोवृष्णि नेइंगाडी, पाचु मतद , प० आर० गणा राजा वर्मा और शेषगिरि 

( ख ) निम्नलिखित के विकास के विशेष मंदर्भ में 181 8 से 1960 
प्रभु का योगदान । 

तक : काव्य नाटक, उपन्यास, लघु कथा । 

खण्ड III : माहित्यिक आलोचना 
जोसफ़ पीट , मंड , गार्ट फोहन मियर जैसे यूरोपीय वैयाकरणों का 

साहित्यिक पालोचना में निम्नलिखित ममस्याओं का अध्ययन किया 
योगवान । 

जाना है : 
( ग ) लीलानिलकम और ( इसकी टीका ) में उल्लिखिल बोलियों , 

माहित्य का स्वरूप 
मलयालम की जातिगत मोलियों नया लक्षद्वीप दीप समूहों मंगलौर, पानपाट 

माहित्य का प्रयोजन 
और त्रिवेन्द्रम जिल के दक्षिणी भागों में बोली जाने वाली मानि नोलियो 

माहित्य निर्मिति की प्रमिया 
के विशिष्ट लक्षण । 

माहित्य और समाज 

माहित्य की भाषा 
माग II 

माहित्य में नवीनता 
साहित्यिक इतिहास पालोचना आदि 

प्रश्न पत्र IL 
हसमें माहित्यिक प्रवृतियो और प्रारम्भ से उत्तरवर्ती कालों तक इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाट्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
उनके विकास का मालोचनात्मक अध्ययन मम्मिलित है । 

होगा और इममें उम्मीदवार की प्रामोचनात्मक क्षममा को जांचने वाले 
1. पाट्छु , नोकझथा और मणिप्रवाल सहित प्रारम्भिक माहित्यिक प्रश्न पूछे जाएंगे । 
प्रवृत्तियो । 

( 1 ) महिमभट्ट : लीलाचरित्र एकाक 
2. गाथा 

( ५) सुकाराम तुकाराम दर्णन अर्थात्, अभंग-पाणी प्रसिस मुफ्याची । 

( जी० बी० मरदार द्वारा सम्पादित 
3. कलिम्पादन 

प्रकाशक : माईन बुक डिपो , पुणे ) । 
+. चम्पू 

( 3) मारोपंत : विराट पर्व, श्लोके कावाली । । 
5 . प्राक्कथा 

( 4 ) एच० एन० प्राप्टे : “ पण लक्षात कोण घेतो " " मयाधात 
6. तुल्लल 

( 5 ) मार० जी० गडकरी ( “ गोविन्दाग्रज " ) : "बाग्वैजयंती ", एकत्र 
7. महाकाव्य और खण्डकाव्य 

प्याला । 
8. आधुनिक काव्य की गतिविधिया 

( 6 ) पी० एम० खंडेकार : “ वायु लहरी ", " क्रौंचवध " 

( 7 ) ए० प्रार० देशपांडे ( " अनिल " ) : “भग्नमूति ", " सांगाति । 
५. नाटक , उपन्याम , लघु कहानी, गोयनी , यात्रा-विवरण और अन्य 

( 8 ) बी . एस . मकर, "मकरांची कविता "पाणि " 
सृजनात्मक गद्य कृतियों का विकास । 

( 9 ) पो . एल . देशपांडे : " तुमे आहे तुजपाशी", " खोगीरभरतो " 
प्रश्न पत्र I. 

( 10) व्यंकटेश माडगुलकर : "माणदेशो माणमे "; काली माई । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्नकों का मौलिक अध्ययन 

12 ( xiii ) उड़िया 
अपेक्षिप्त होगा और हममे उम्मीरवार की पालोचनात्मक योग्यताओं को 

प्रश्न पत्र । 
जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 

भाषा और साहित्य का इतिहास 
I. कण्णमशन ( राम पणिकर ) ( काण्णश- रामायणम् -- बालकाइम् ) भाग [ - - उड़ीया भाषा का इतिहास 
2. चेरुशारी ( कृष्ण गाथा , रूमिमणी स्वयंवरम् ) 

( क ) भाषा का उद्गम और विकास 
3. एलुसच्चन ( महाभारतम् - कर्णपर्वम् ) 

( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं ( ध्वनि विज्ञान और 
4 . कंचन नबिया ( कल्याण सौगंधिफम् ) 

ध्वनिग्रामिका व्यत्पत्तिमूलक और विभक्ति प्रत्यय , किया के 
5. केवल वर्मा ( मयूर संदेशम ) 

हप, कारक विभक्ति , संधि, वाक्य की संरचना । 
6. कुमारन् प्राणान ( सीता ) 

( ग ) उड़िया बोलियां -- पश्चिमी उडिया , दक्षिणी उड़िया , वेशी 
7 . बल्लतोल ( मगदलम मरियम ) 

और भावी पादि । 
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भाग II - - उड़िया माहित्य का इतिहास 

4 मिनुषहरी -- कासिद ( रबीफ लाम और मीम ) । 
____ निम्नलिखित विषयों के विशेष रूप सहित प्रारम्भिक काल से माधुनिक 

5. मौलाना सम मसममी ( प्रथम भाग , पूर्षि ) । 

6. सादी शिराजी 
समय तक माहित्य के इतिहास के अध्ययन की रूपरेखा :- - 

गुलिस्ता 
( 1 ) उड़िया माहित्य की धार्मिक पृष्ठभूमि 

7. अमीर खुसरो 
( 2 ) उड़िया माहित्य पर पश्चिम का प्रभाव 

___ मकमुआ-ए-वबादिम खुसरो ( रदीफ मालीफ और ते ) । 
( 3) प्राचीन और मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप--- ( भौतिमा , 

8. हाफिज 
पोई, कोइली , चौपदी, चम्पू प्रावि ) 

वीधाने हाफिज (पूर्व ) । 
( 4 ) उडिया गद्य साहित्य का विकास 

9. अबुल फ़जस । 
( 5 ) काध्य , नाटक , उपन्यास , लघु कहानी और साहित्यिक पालोचना 

आइने अकगरी 
में आधुनिक प्रवृतियाँ । 

10, बहार मसहवी 
प्रश्न पत्र II 

वीवाने बहार ( I भाग ) (पूर्वाई ) । 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

11. जवाल जावीह 
होगा और इसमें उम्मीदवाव की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 

थाके बद याके न सुब 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

नोट : - - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशत तक के अंकों के प्रश्नों के उत्तर 
I. जगन्नाप दास ( भागवत , XI खंड ) 

फारसी में देने होंगे । 
2. दीन कृष्णदास ( रस कल्लोल ) 

__ 12 ( xv ) पंजाबी 
3. अनाथ बार्जना ( ममर तरंग, चतुर मिनोव ) 

प्रश्न पत्र I 
4. राधानाथ राय (चिलिका , मियेकी ) 

___ 1. ( क ) भाषा की उत्पत्ति यथा विकास सघोष ध्वनियों यथा प्राचीन 
5. फकीर मोहन सेनापति ( ममु , पारमा जीवनी परित , 

मैदिक स्वर विधाम के प्राधार पर पंजाबी स्वर का विकास - विक -पंजाबी 
गल्प सल्प ) 

स्वरों तथा ध्वनियों की पारस्परिक क्रिया - संस्कत से प्राकृत तथा प्राकत 

से पंजाबी में व्य जन का रूप -विकास । 
6. गोपाल चन्द्र प्रहाजा ( बाई महंती पणजी ) 

( ख ) बचन -लिंग प्रणाली - - जीवत अजीयत - प्रत्यय परसों के भिन्न 
7 . कालीचरण पट्ट-नायफ ( अभिज्ञान , रकममति, फताभुई ) 

वर्ग - जागी में विषय तथा उद्देश्य का पोष - गुरुमुखी, वर्णविन्यास 
8 . गोपी नाथ महती ( परजा, माटीमासल ) 

तथा पंजाबी शम्ब रचना -- संक्षा तया क्रिया की अभिव्यक्तियां - बाक्य 
8. सनी रंसराय 

( पल्लीश्री, पालिपि , कविता रचना - - कथित तथा लिखित शैलियां - गच तथा पर्य में बाक्य रचना । 
1962 ) 

( ग ) प्रमुख उपभाषाएं , पुपोहरी, मुलतामी ,माझी, पोपाबी, मालवी , 
10. सुरेन्द्र महती 

( मरालर मृत्म , कृष्ण धूडा ) पुमावी , डायलेषट, इडियोलेक्ट योग्लासेस और आइसीप्लासिस की धारणा । सामा 
11. पं० नीलकंठ वास ( कोणार्फ , प्रार्य जीवन ) 

जिक स्तरीकरण के माधार पर वाणी - भेव की प्रामाणिकता--- उच्चारण के विशेष 
12. डा . मायाधर मानसिंह ( मसस्य , सरस्वती , फकीर 

संदभ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट रूप--- पंजाबी मी उपभाषामों में स 
मोहन ) 

हे उच्चारण तथा स्वर की परस्पर प्रतित्रिया का कारण । 
12( xiv ) फारसी 

शास्त्रीय पृष्ट भूमि 

माप जोगी साही । 
माहित्यिक प्रांदोलन 

गुरमत , सूफी , किस्सा तथा बारा 
प्रश्न पत्र I 

साहित्य । 
1. ( म ) भाषा का उद्गम और विकास ( रूपरेखा ) 

माधुनिक प्रवृतिया 

रोमांसवावी तथा प्रगतिवादी 
( मा ) भाषा व्याकरण, काव्य शास्त्र और पिंगल की प्रमुख विशेषताएं । 

( मोहन सिंह , प्रम सा प्रीतम , बाबा 

बलवन्त , प्रीतम सिह सफीर ) । 
2. साहित्यिक इतिहास और साहित्यिक समालोचना - - साहित्यिक 

प्रयोगवादी 
आन्दोलन , शास्त्रीय माधार; सामाजिक व सांस्कृतिक प्रभाव और 

( जसबीर सिंह पहलुवालिया , रविंवर 
प्राधनिक प्रवतियां- - प्राधनिक साहित्यिक विधाभों का उद्गम और विकास 

रवि , सुखपालवीर सिंह हसरत ) । 
जिनमें नाटक , उपन्यास , लघु कथा , निबंध शामिल हों । 

सौंदर्यवादी 
3 फारसी में लघु निबंध । 

( हरभजन सिंह तारासिंह, सुखबीर सिंह 
प्रश्न पत्र II 

नव -प्रगतिवादी 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 

(पाश तथा पतार ) । 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न 

सामाजिक - सांस्कृतिक प्रभाव अंग्रेजी , संस्कत, फारसी , उर्दू तपा 
पूछे जाएंगे । 

हिन्दी का पंजाबी पर प्रभाव । 
1. फिरवासी 

साहित्यिक विधाओं की उत्पत्ति तथा विकास 
शाहमामा 

महा-काष्य 

( वभोवर, बारिस , शाहू मोहम्मद , 
(i ) वास्तान रुस्तम था सुराग 

मीर सिंह, अवतार सिंह भाजाव, 
( ii ) दास्तान विजनवा मनीजा 

मोहन सिंह । 
2. निजामी मारुजी समरकैवी 

नाटक 

( पाई० सी० नन्दा, हरपरन सिंह ) 
वहार मकाल 

गलबत गारगी , संतसिंह सेखों, के . 
3. खग्याम । रवायत ( रदीफ प्रानिफ, बे, बल ) । 

एस० गुगल ) । 
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भारत का राजपन्न : अमाधारण । 
--- - - --- -- - - . - . -. .- - - --... --- - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - --- -- - - - - - - - - - . .- -- -- ---- - - - - - - . - - - - - 
पन्याम 

वीर सिंह मानक मिह सोहन सिह नोट : - यो प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उत्सर हमी में देना होगा । 
मीनल, ममत मिह कपल, के . 
एम० दुग्गल म० एस० मम्ला , 

प्रश्न पत्र II 
गुरदयाल सिंह मोहन काहलों ) । 

इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन होगा 
गीति काव्य (गरू, सूफी तथा प्राधुनिक गीत 

और इसमे उम्मीववार की पालोचनात्मक समता जांचने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे । 
कविमोहन सिह अम ना प्रीतम , शिध 
कुमार, हर भजन सिंह ) । 

1. ए० एम० पुश्किन ( 1 ) युवजनी ओनेमिन 

( 2 ) गोंजे हार्ममेन 
निबंध 

( पूरन सिंह, तेजा सिंह, गुरबख्श सिंह ) 

( संत सिंह मेखों, जसवीर सिंह 
माहित्यिक समालोचना 

2. एम० यू • लरमोंटोव होरो ग्राफ प्रबर टाइम्म 
प्रहलूवालिया , असर मिह,किशन 

3. एन० वी० गोगोल डेड सोल्स 
सिंह, हरभजन सिह ) । 

4. आई० एम० तुर्गन्यू फादर्स एण्ड मन्म 
लोक माहित्य 

लोकगीत , लोक -कथाएं, पहेलिया , 5. एफ० एम० दोस्तोयम्फी क्राइम एन्छ पनिश्मेंट 
लोकोक्तिया । 

6 . एल० एन० टाल्सटाय प्रभा फरेनिना 
7. ए० पी० चेखोष 

( 1 ) फेरी पारवाई 
प्रश्न पर IT 

( 2 ) वाई 106 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तको का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 

8 ए . एम . गोर्की 

( 1 ) लोपर प्थम 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जानने वाले 

( 2 ) मदर 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

9. बी० पी० मैकोवस्की ( 1 ) यू 
1. शेख फरीव प्रावि ग्रन्थ में उल्लिखित ममस्त मानी । 

( 2 ) पलाऊर इन पैन्टम 
2. गुरू नानक गुरु नानक की चुनी हुई रखना मो 

( 3 ) बी० आई० मेनिन 
गुरु नानक पानी के नाम से अभि 
हिन है -- भाई जोध सिंह 

10. एम० गोलोनोय 

( 1 ) क्वाइट फ्लोच की डोन 
द्वारा संपादित , नेशनल बुक ट्रस्ट 

( 2 ) फेट आफ ए मेन 
माफ इंखिया द्वारा प्रकाशित । 

नोट : -- इस प्रश्न के प्रश्नों का उत्तर मसी में देना होगा । 
3. शाह हुसैन काफ़ियो 

12 ( xvii) संस्कृत 
4. वारिस शाह 

प्रश्न पत्र । 
5 . शाह महम्भव 

जंगमामा , जंग मिधा ने फरंगीयन । इममें चार बंध होंगे : --- 
6 . बीर सिंह मटक हुलारे 

( 1 ) ( क ) भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय-यूरोपीय मे 
( कवि ) रामा सूरत सिंह 

मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक ) ( केवल मामान्य रूप रेखा ) । 
कलगीधार पमस्कार 

( ख ) मन्धि , कारक , ममाम और पाच्य पर विशेष मल महित व्याकरण 
7. नानक सिंह मिटटा लह 

की प्रमुमा विशेषताएं । 
( उपन्यासकार ) 

पबित्तर पापी 
इफ म्यान दो तलवार 

( 2 ) साहित्यिक इतिहास का साधारण ज्ञान और साहित्यिक समालोचना 

की प्रमुख प्रवृत्तियाँ । महाकाव्य , नाटक , गय , काव्य , गीतिकाव्य और चयनिका 
जिन्दगी की गम 
8. गुरबख्श सिंह 
(निबंधकार ) 

महित माहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 
मंजिल विस पई 
मेरिया अमल यावा 

( 3 ) वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख बार्शनिक प्रवृत्तियों परविशेष 
9. मलवंत गारपी लोहा कट्ट 

पल महित प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन । 
( नाटककार ) खुनी वी माग 

( 4 ) संस्कृत में लघु नियंध । 
सुलतान रजिया 

टिप्पणी :- - 3 ( 3 ) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं । 
10. सन्त सिंह सेखों 

बमयन्ती 
( समालोचक ) 

प्रश्न पत्र II 
साहितारण 
बाबा पासमान 

( 1 ) निम्नलिखित कृतियों का सामान्य अध्ययन : 

( क ) कठोपनिषद 
12 ( vxi ) सी 

( ख ) भगवद्गीता 
प्रमन पत्र I 

( ग ) बुरुचरितम् ( अश्वषोष ) 
( क ) ( 1 ) निबंध 

30 अंक 

( प ) स्वप्न वासवदत्तम् - ( भास ) 
( 2 ) सार लेखन . 

20 अंक 

( ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिवाम ) 

( च ) मेषदूतम् ( कालिवास ) 
( ब ) साहित्यिक इतिहास सपा साहित्यिक समालोचना --- माहित्यिक 

( छ ) रघुवंशम् ( कालिवास ) 
भान्दोलन , रोमास- वाय, पालोचनात्मक , यथार्थ, सामाणिक यपार्थवाद ; 

( अ ) कमारसंभवम् ( कालिदास ) 
सामाजिक - सास्कृितिक प्रभाव तथा प्राधुनिक प्रवृत्तियो । महाकाव्य , 

( स ) मुच्छकटिकम् ( श प्रक ) 
नाटक , उपन्यास , लघु कया, गीतिकाव्य, निबन्ध, लोक साहित्य मादि 

( अ ) किरातार्जुनीयम् ( मारवि ) 
साहित्यिक विधाओं की उत्पत्ति तथा विकास । 

( ट ) शिशुपाल वध ( माध ) 
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( क ) उत्तररामचरित ( भवभूति ) 

( 3 ) सचल : 

सपल जो चंदा कलाम ( प्रकाशक । 
( 3 ) मृद्राराक्षस (विशाखावस ) 

साहित्य अकावमी ) । 
( छ ) मैषधीयचरितम् ( श्री हर्ष ) 

( 4 ) किशनबन्द बेबम : 

और वेवम ( कविता ) । 
( ण ) गज नरगिणी ( कल्लाण ) 
( म ) नीमिशनकम (भहरि. ) 

( 5 ) नारायण श्याम : 

माफ भीना गबेल ( कविता ) 
( थ ) कादम्बरी ( बाणभट्ट ) 

( 6 ) हो पम्प गरजमणानी : नरजहां ( उपन्यास ) । 
( द ) हर्षचरितम ( बाणभट्ट ) 

मुकदमे लतीफी (निबंध ) । 
( ध ) दशकुमारचरितम् ( वण्णी ) 

रिहाना ( लोक साहित्य ) । 
( म ) प्रबोधचन्द्रोदयम ( कृष्ण मिश्थ ) 

( 7) रामपंजबानी 

आहे ना पाहे ( उपन्यास ) । 

( 8 ) आमानंद ममतोडा. ___ णेर ( उप-याम ) । 
( 2 ) निम्नलिखित चुनी हुई पाठ्य मामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण : 

( 9 ) एम० य . मलकानीः जीवन चाही चिन ( नाटक ) । 
पाट्य ग्रंथ : ( केवल इन्हीं अशों में पाटगत प्रश्न पुछे जाएंगे ) 

खुखविना प्या टिमकानी ( नाटक ) । 
(10 ) तीर्थ ममम्न : 

बसन्त पर्खा (निबध । 
1 . कठोपनिषत् तृतीय पाली --- लोक 10 से 15 मक । 

( 11 ) एच० टी० मदा रागाना ( 1 ) रंगीन रूबाइया ( कविता ) । 
2. भगवद्गीता अध्याय II ( 13 मे 25 तक आन्द ) । 

( 2 ) कम्खा एन कना ( निबंध ) । 
। बुद्धचरित I ( 1 में 10 तक पन्छ ) 

( 12 ) गोबिन्द मल्ही एवं कालाः मिन्धी चदा कलान्यो । 
4. स्वप्न वामवदत्तम् ( मप्नम अंक ) । 

रिसमिधानी ( मम्पा ) ( प्रकाशक: माहित्य अकादमी ) । 
5 . अभिज्ञान पाक तलम ( चौथा अंक ) । 

( लध, कथाएं ) । 
6 मेषदून ( प्रारंभिक ग्लोक 1 मे 11 सक ) 

12 ( XIX ) तमिल 
7. किरातार्जुनीयम ( प्रथम मर्ग ) । 

प्रश्न पत्र 
9 उत्सरगमचरितम् (नीमग अंक ) । 

1. ( क ) तमिल भाषा का उदगम और निफाम 
9. नोनिगमकम् ( 1 मे 10 तक एलोक । । 
19. कादम्बरी ( शकनामोपदेश ) । 

( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की मंभित रूपरेखा ; सामान्यत 

भारतीय भाषाओं में और विशेषत . द्रविड भाषाओं में नमिन का 
11 कोटिलीय अर्थशास्त्रम ( प्रथम प्रधिकरण का मग और 

स्थान द्रविड़ भाषाओं की मबद्ध विषय में विविधमन ; नमिल का 
ग्यारहवां अध्याय ) । 

भौगोलिक स्थान और विनतम: लतमि शब्द का व्युत्पनि -विषयक 
निप्पणी : कम से कम 25 अंक के प्रश्नों के उत्तर मंस्कृत में होने 

इमिहाम ; नमिन लिपि का उद्गम और विकाम । 
चाहिए । 

( 2 ) आदि द्रविर से तमिल में प्राते- पाते ध्वनि और व्याकरणीय 
12 (XVIII ) fruit 

मैग्चना में प्रमुख परिवर्तन ; ध्वनि में प्रमुख परिवर्तन ; विविध 

माहित्यिक और शिलालम्बी स्रोतों द्वारा यथाप्रमाणित मंगम 
प्रान पत्र । 

युग में आधुनिक युग तक लमिल की व्याकरणीय प्रणालियां 

और कौश-विषयक अंश । 
1 ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास - विभिन्न मत । 

( 3 ) आधुनिक युग में तमिल का विकास । 
( ख ) सिन्धी भाषा को प्रमुख विशेषताएं ---मिन्धी की अन्यात्मक 
और व्याकरण सम्बन्धी संरचना का प्रारंभिक जान । 

1. ( प ) तमिल -व्याकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं 
( ग ) मिन्धी भाषा की प्रमुख बोलियां । 

( 1 ) तमिल व्याकरण के तीरे वर्गीकरण अर्थात एलतु, चोग्न और 

पालन की महमा । 
( च ) सिन्धी शब्दावली - मके विकास के चरण । 

( 2 ) वाक्यों के विविध प्रकारों जैसे साधारण, मिश्रिा , संयुक, प्रश्नवाचक , 
( अ ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त लिपियां पोर उनका विकाम । 

आदेश सूचक , ममीकरणात्मक प्रादि की मरबमाएं । 
( 2 ) ( क ) मिन्धी माहित्य का विकास : प्राचीन, अर्वाचीन और माधुनिक काल । 

( 3 ) नमिल वाक्यों की संरचना में विविध मौखिक और मम्बन्ध 
( ब ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न युगों में सामाजिक --- सांस्कृतिक 

मूचक कुदन्नों को महत्वपूर्ण भूमिका । 

( 4 ) किया वाक्यांशों और संज्ञा वाक्याणों की मरम्मना । 
( ग ) मिन्धी की माहिन्यक विधानों का उद्भव और विकाम : कविता, 

( 5 ) मशाओं क्रियाओं, विशेषणों और क्रियाविशेषणों का 

उपविज्ञान । 
लधु कथा , उपन्यास, नाटक , निबंध ममालोचना जीवनचरित । 
( घ ) सिन्धी लोक माहित्य : गाथा, लोक गीत , लोक कथाएं, लोकोनियां । 

( 6 ) तमिल की ध्वनि प्राणाली ; ध्वनिग्रामों की पहचान और 

उनका विमरण । प्रक्षरीय प्रतिरूप ; मंधि के प्रमुख नियम । 
प्रश्न पत्र II 

1. ( ग ) प्रमुख बोलिया 
हम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मोलिक अध्ययन अपेक्षित 

भाषा बनाम बोलिया । 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जायेंगे । 

माहित्यिक बोलियां बनाम व्यावहारिक बोलियां, बोलियों के विविध 

प्रकार जैसे , मामाजिक , प्रादेशिक आदि और उनके प्रमुख अन्न । 
( 1 ) माह अब्दुन लतीफ : लतीफी लान ( शा मे संकलित ) । 

2. ( 1 ) तमिल साहिय का इतिहास ( मंगम युग, महामाण्य युग , नीति 
( 2 ) गमी : समिया जा चूंवा एलोक (प्रकाशक : 

साहित्य , भक्ति साहित्य ( मायममार और प्रालबार ) [ चोल युग, लष 
माहित्य अकादमी ) । 

काम्य और आधुनिक युग । 


मंचक कर 


प्रभाव । 


[ भाग I- - सण 1 ] 


भारत का राजपत्र : प्रमाधारण 


- -- - - 


- 


- 


- 


- 


( 4 ) प्रतिषेवित कथन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
( 5 ) संशाओं और क्रियाओं का रूप विधान: 

बाहुलीकरण के प्राधार की रचना ; समापक और मसमापक 
क्रियाओं की रनमा 


( 2 ) साहित्यिक सिन्ति ( भारतीय और पाश्चात्य ) । 
पफम और पुरम की साहित्यिक परम्परा । पाच तिना और उनकी 
महता । 
( 3 ) विविध साहित्यिक प्रपत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , 
सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

( 4 ) प्रमुख साहित्यिक विधाएं । 
( उमका उद्गम और विकास ) । 

गीतिकाव्य , महाकाव्य , विविध प्रबन्ध काम्य , लघु कहानी उपन्यास , 
निबंध और लोक साहित्य । 


( 6 ) ध्वनिविज्ञान : यमि ग्राम और उनका वितरण और उच्चारण -- 

संधि विचार । 
( ग ) तेलुगु की प्रमुख बोलियां : भाषा के विविध रूप 

तेलुगु में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद - - प्रत्येक स्प की रोक्सीकल , 
ध्वनि वैज्ञानिक और व्यामरणीय विशेषताएं । 


प्रश्न पत्र 2 


प्रशनपत्र 2 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठयपुस्तकों का मौलिक मध्यन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की पालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. तिरूवल्लुपर 

कुरल ( फामत्तुप्पाल ) । 
2. इलंग परिगल 

शिलप्पदिगारम ( वोचिकाइम् ) । 
3. कम्बर . 

के रामायणम् ( गुहप्पलम् ) । 
4. पेकीलर . 

पेरियपुराणम् ( तनुताट् कोणपुराणम् ) 
5. भारती . 

पांचाली शपवम् । 
6. भारती पासम् 

कुरुब विलक्क । 
7. तिस्पी० का 

मुरुगन मलतु पलगु । 
8. कलिक . 

शिवकामियिन शपवम । 
9. एम . परवाराजम 

प्रगल विलम् । 


12. ( XX ) तेलुग 


प्रश्न पत्र 1 


( 1 ) ( क ) तेलुगु भाषा का उद्गम और विकास 
( 1 ) सामान्यतः भारत के भाषा परिवारों और विशेषतया द्रविर 

भाषा परिवारों में तेलुगु का स्थान - भौगोलिक स्थिति और 
वितरण - तेलुगु , तेलुगु और मान्ध्र - - इन नामों का व्युत्पति 

विषयक इतिहास । 
( 2 ) प्रादि द्रविड से माते माते प्राचीन सेलुग में ध्वनि और प्याकर 

णीय पणालियों में प्रमुख परिवर्तन । । 
( 3) शिलालेखों और साहित्यिक लोंतों के माध्यम द्वारा यषा प्रमाणित 

प्रत्येक युग में तेलुगु का इतिहास । ( प्रारंभ से 15वीं शताब्दी 

के भंत तक ) । 
( 4 ) 16वीं शताम्दी से भायुमिक युग तक तेलुगु के विकास का 

इतिहास । 
( 6 ) माधुनिक युगः भाषा विषायक और साहिस्थिक प्रवृत्तियों 

( व्यावहारिक तेलुगु प्रवृत्ति प्रादि के समाज ) के माध्यम से 

तेलुग का विकास । 
( ) भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं 
( 1 ) तेलुगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित और संयुक्त 

घोषणोत्मक , मावेश सूचक मादि । ) समीकरणीय और से 

भसमीकरणीय वाक्य । 
( 2 ) तेलुग में शब्द-क्रम , विविध व्याकरणीय वर्गों का पापेक्षित 

कम सामान्य शम्बक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की 

पन्य प्रणालियो । 
( 3 ) तेलुगू में विविधि कम्पत ( पूर्णकालिक , वर्तमान कालिसमाधि ) संशा 

पाचक पौर संबंधापक 
1050 GI / 78 - 5 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने पाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
1. नन्नय 

. . मान्न महामारतम् 

मादि पर्वम् प्रथमावासमु 

( पहला पर्व और पहला पाश्वास ) । 
2, तिक्कन 

पानन महामारतमु 
विराटपर्वमु - - वित्तीयाश्यासम् 

( तीसरा पर्व मोर दूसरा मारवास ) । 
3. पोतन 

मानध्र महाभागवतम 

प्रथम स्कन्ध -- छेद 1 - - 110 
4. पेरन 

मनुचरितम् - -द्वितीयावासम् । 

( दूसरा आश्वास ) । 
5. धूर्जटि 

कालहस्तीश्वर घातकम् 
6. रायपोल सुम्बाराव मानावलि 
7. বুলোত শাখা 

कन्याशुल्कम 
8. नायनि सुब्बाराव 

मातगीतालु 
8. जी०वी०पलम 

सावित्री 
10. श्री श्री 

• . महाप्रस्थानम् 
12. ( XXI ) उर्दू 

प्रश्न पत्र 1 
( क ) मारत में पार्यों का मागमन - भारतीय -- पार्य भाषा का तीन 

परणों -- प्राचीन- भारतीय पार्य ( प्रा०मा०मा० ) मध्ययुगीन 
भारतीय मार्य ( म०मा०मा० ) और पर्वाचीन भारतीय पार्य 
( म०भा०मा० ) में विकास-प्राचीन भारतीय -- मार्य भाषामों 
का समूहीकरण - पश्चिमी हिन्दी और इसकी बोलियां -- खड़ी 
बोली , ब्रजभाषा और हरयानवी - - उर्दू की खड़ी बोलो के साप 
संबंध -- उर्दू में फारसी -- परबी तस्व--- उत्तर में 1200 से 
1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 तक उर्दू का 

विकास । 
( ख ) उर्दू ध्वनिविणाम की महत्वपूर्ण विशेषताएं -- रूपविज्ञान - वाक्य 

रचना -- इसके चनिविज्ञान , रूपविज्ञान और वाक्य रचना में 

फारसी - - परमी सत्व - - इसका शम्म भण्डार । 
( ग ) पश्विनी उर्दू - इसका उद्गम और विकास -- इसकी महत्वपूर्ण 

भाषा मूलक विशेषताएं । 
( ब ) दक्खिनी उर्दू साहित्य ( 1450 - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 

ताए - - उर्दू साहित्य की दो भूमिकाएं - - फारसी -परवी पौर 
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भारतीय रहस्यवाद - -- भारतीय किवदंतियां - - उर्दू साहित्य पर 
पश्चिम का प्रभाव - - प्राचीन उच्च साहित्य विधाएं - - गजल, 
मसनधी , कसीवा , रुबाई, किता , गय कथा साहित्य । माधुनिक 
विधाएं - - प्रतुति छंद , मुक्त छंद , उपन्याम , लघु कहानिर्या, 
नाटक , साहित्यिक पालोचना और निबन्ध । 

प्रश्न -प्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मौलिक अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की मालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


गब 


1, मीर अम्मन 
2 ग़ालिब 


मागोबहार 

खतुते गालिब 
( अंजुमन तरक्की-ए -उर्दू ) 
मुकदम्मा -ए-शेरोशायरी 
उमरा- मो -जान पवा 


सिर्वात । भारत तथा विदेशों में संगठनात्मक परिवर्तन का केन्द्रीकरण 
विकेन्द्रीकरण , प्रत्यायोजन , प्राधिकार तथा नियंत्रण और दीर्घ प्रयोग । 
संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रमुख दृष्टिकोण : प्रबन्धकीय जाल , एम० 
मी०प्रो० तथा अन्य । 

2. परिमाणात्मक पद्धति : चिरप्रतिष्ठित इष्टतमनः एकल तथा बहुल 
विविधता का महत्तम लथा लघुत्तम: व्यवरोध के अन्तर्गत इष्टतम-- - अनु . 
प्रयोग । रैखिक प्रोग्रामन : समस्या संरूपण - - रेखाचित्रीय समाधान -- एकधा 
विधि । उभयनिष्ठता --- इष्टतमोपरान्त विश्लेषण ---पूर्णाक प्रक्रम तथा गतिशील 
प्रक्रमन के अनुप्रयोग । परिवहन संरूपण और रैखिक प्रक्रमन तथा समाधाम 
पति का प्रतिरूप नियतन । 

सांख्यिकीय पद्धति : केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के माप ---विपद, 
प्वासों तथा सामान्य मंटन के अनुप्रयोग । काल श्रेणी - - समाश्रयण सपा 
सहसंबंध - - परिकल्पना के परीक्षण । जोखिम में निर्णय करना : निर्णयावलियां 
प्रत्यशित मुद्रा मान -सूचना का महत्व -बेई प्रमेय का पश्च विश्लेषण 
में अनुप्रयोग । अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युफ्ति घयन हेतु 
विभिन्न मानवण्ड । 

3. पार्थिक विश्लेषण : राष्ट्रीय प्राय का विश्लेषण तथा व्यावसायिक 
पूर्वानुमान में इसका प्रयोग - नियमझ नीतियां : मुद्रा राजस्व पौर योजना 
तथा ऐसी स्थूल नीतियों का उद्यम निर्णयों और योजनामों पर प्रभाव -- 
मांग विश्लेषण तथा पूर्वानुमान , लागत विश्लेषण , विभिन्न विपणि संरचनामों 
के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय -- संयुक्त उत्पादनों का मूल्य निर्धारण 
तथा मुल्य विविपत्तीकरण --- पूजी प्रायव्यययन----भारतीय परिस्थितियों के 
पन्तर्गत अनुप्रयोग । 

खंड ख 
उम्मीदवारों को पार भागों में से केवल दो के उत्तर देने हैं । 


3. हाली 
4. स्वा 
5. प्रेमचन्द 
6. अबुल कलाम प्राणाद 
7. इम्त्याज अली ताज 


वारदात 


गुम्बार-ए- खातिर 
अनारकली 


पच 


, हातमा 


. 


बार 


भाग I 


8. मीर 

इंतिखाब कलामे -मीर 

( सम्पा० मनुलहक ) 
9. सौवा 

कसाइव ( हजषियात सहित ) 
10. सालिब 

. दीवाने गालिष 
11. इकबाल 

बाले जिबाइल 
12. जोश मलिहावादी सैफो सुनु 
13. फ़िराक गोरखपुरी . रूहे कायमाप्त 
14. फ़ण 

. कलामे फैज ( सम्पूर्ण ) । 

भारतीय भाषाओं का साहित्य 
टिप्पणी (i ) उम्मीदवार को कुछ अथवा सभी प्रश्नों के उत्तर सम्बन्धित 

भाषा में देने होंगे । 
टिप्पणी ( ii ) संविधान की प्राठी अनुसूची में सम्मिलित भाषामों की 

लिपिया वही होंगी जो प्रधान परीक्षा से संबंधित परिशिष्ट 
1 के खर- ii ( ७ ) में निर्दिष्ट की गई है । 
13. प्रबन्ध व लोक प्रशासन 

प्रश्न-पत्र I 


विपणन प्रबन्ध 
विपपान तथा प्राधिक विकास - विपणन संकल्पना तथा इसकी भारतीय 
अर्थव्यवस्था में प्रयोज्यता - -विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में प्रबन्ध 
के महत् कायं ----ग्रामीण तथा शहरी विपणन , उनकी संभावनाएं तथा 
समस्याएं । भारतरिक तथा विशेषज्ञ विपणन के प्रमंग में प्रायोजना एवं 
मुक्ति , एम०आई०एक्स० विपणन की संकल्पना - विपणन खण्डीभवन तथा 
उत्पादन प्रयकलन युक्तियां ---उपभोक्ता अभिप्रेरणा और व्यवहार । उप 
भोक्ता व्यावहारिक निवर्ण -- उत्पाद, बन्ड , वितरण , लोक वितरण प्रणाली , 
भाव तथा उभयम । 

निर्णय - विपणन कार्यक्रमों की प्रायोजना तथा नियंत्रण ---विपणम 
अनुसंधान तथा निवर्ण -- विक्री संगठनात्मक गतिशीलता । निर्यात प्रोत्साहन 
तथा उन्नायक युक्तियां - - सरकार, व्यापारिक संघों और एकाकी संगठनों 
की भूमिका निर्यात विपणन की समस्याएं तथा संभावनाएं । 

भाग II 


सामान्य प्रबन्ध 


उम्मीदवारों को प्रबन्ध - क्षेत्र के विकास के ज्ञान में व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
कारियों के योगवान से स्वयं को पर्याप्त रूप से परिचित कराना पाहिए । 
उनको प्रबन्ध की भूमिका तथा कार्य प्रौर भारतीय संवर्भ में शात विचारों 
सपा मियांतों की सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । सामान्य संकल्पनामों 
के अतिरिक्त उनको नीचे वणित प्रबन्ध के विभिन्न पहलुषों का भी प्रध्ययन 
करना चाहिए : 

1. संगठनात्मक व्यवहार ; संगठनात्मक व्यवहार को समझने में 
सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों की महत्ता । अभिप्रेरण सिद्धांतों की 
सुमंगति - मैसलों , हर्जबर्ग , मैक्ग्रेगर, मैग्लेल तथा अन्य प्रमुख प्राधिकारियों 
का योगवान । नेतृत्व में अनुसंधान अध्ययन । 

लघु वर्ग तथा अन्तर वर्ग व्यवहार । प्रबन्धकीय कार्य, संघर्ष तथा 
सहयोग, कार्य मानक तथा संगठनात्मक व्यवहार की गतिशीलता । संगठ 
नात्मक प्रमिकल्पन : संगठन का शास्त्रीय , नव शास्त्रीय तथा वित्त प्रणाली 


उत्पादन तथा द्रव्यात्मक प्रबन्ध 
प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिद्धांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार : सन्तत-पुनरावृती, मान्तराय । उत्पादन के लिए संगठन , दीर्घ 
कालीन पूर्वानुमान तथा समग्र उत्पादन योजना । संयन्त्र प्रभिकल्पन : 
संसाधन प्रायोजन , संयन्त्र प्राकार तथा परिचालन का मापक्रम , संपन्न 
अवस्थिति , भौतिक सुविधामों का अभिविन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन सपा 
मनुरक्षण । 

उत्पादन प्रायोजन के कार्य तथा विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रणालियों 
का नियंत्रण , मार्गनिर्धारण , भारत पौर नियोजन । समाहार लाइन संतुलम , 
मशीन लाइन संतुलन । 


[ भाग I - - 
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लोक प्रशासन विज्ञान का विकास तथा इसके प्रध्ययन में प्रभिगम्यता । 

मंगठन के मिटान्त , संगठन की संकल्पना- प्राधिकार, सोपान , नियंत्रण 
विस्तार, सभावेश की एकता , लाइन तथा स्टाफ , बोन्द्रीयकरण तथा विकेन्द्री 
करण, प्रतिनिधान तथा मुख्यालय और क्षेत्रीय संबंध । 

य क्य कार्यकारी : भुमिका एवं कार्य । 

प्रबंध प्रक्रिया -नेतृत्व, निर्णय करना, सपर्क स्थापन , समन्वय पर्यवेक्षण 
सथा अभिप्रेरण । 

कामिक केन्द्रीय कार्मिक अभिकरण , भर्ती, प्रशिक्षण , पदोन्नति, नियोक्ता 
कर्मचारी संबंध । उत्तरदायित्व सथा नियंत्रण कार्यकारी, बैधानिक , न्यायिक । 

नागरिक तथा प्रशासन । प्रशासनिक सुधार की तकनीक --- सं० एवं प०, 
कार्य अध्यपन , निष्पादन बजट बनाना । 


ध्यात्मक प्रबन्ध , द्रव्यात्मक हस्तन , मूल्य विश्लेषण, गुण नियंत्रण , 
अपशिष्ट और उपिछष्ट व्ययन , निर्माण या क्रम निर्णय , संहितीकरण , 
मानकीकरण के कार्य तथा महत्व और अतिरिक्त पुों की सूची । 
सूची नियंत्रण - -ए०बी०सी० विश्लेषण, आर्थिक क्रम प्रमाना पुनरावेशी 
बिन्दू निरापद स्टाक । द्विबिन प्रणाली । 

उपर्युक्त विषयों का अध्ययन करने के लिए रखिक प्रोग्रामम जैसी 
मात्रात्मक प्रविधियों का प्रयोग , पंक्ति सिद्धांत , पी . ई०पार०टी०सी०पी० 
एम० तथा अनुकार पद्धति । 

भाग III 

वित्तीय प्रबन्ध 
वित्तीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : प्रमुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण, लागत - पायतन- लाभ विश्लेषण , नकद पाय-व्ययन , वित्तीय 
पौर परिचालन उत्तोलन । 

निवेश निर्णय : मुंजीगत व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही, निमेश मुल्यांकन 
का मानवण्ड, पूंजीलागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में इसकी 
द्रयोज्यता , निषेश निर्णयों में ओखिम विश्लेषण , भारत के विशेष संघर्म में 
पूजीगत व्यय प्रमन्ध का संगठनात्मक मूल्यांकन । 

वित्त प्रबन्ध निर्णय : बित्तीय अपेमाओं की कम्पनियों का माकलन , 
वित्तीय संरचना का निर्धारण , मुख्य बाजार, भारत के विशेष संदर्भ में 
निधि हेतु संस्थागत अभिक्रिया , प्रतिभूति विश्लेषण पट्टे पर देना तपा 
उपसंविधा करना । 

कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के प्राकार का निर्धारण , कार्यगत 
पूजी में जोखिम से सम्बर प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना , नकवी 
का प्रमन्ध सूची तथा लेखा अभिग्राहकता , कार्यगत पूजी प्रबन्ध पर मुद्रा 
स्फीति के प्रभाव । 

पाय निर्धारण तथा वितरण : मांतरित वित्त व्यवस्था , लाभाश नीति 
का निर्धारण लाभांश नीति, मूल्यांकन तथा लाभांश नीति को सुनिश्चित 
करने में मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों के निहितार्थ । 

भारत के विशेष संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का वित्तीय प्रबंध । 
भारत में प्रौद्योगिक वित्त व्यवस्था । 

निष्पादन प्राय -व्ययन तथा वित्तिय लेखा- जोखा के सिद्धांत । प्रबंध 
व्यवस्था की नियंत्रण पयतियां । दीर्धकालीन पायोजन । 

भाग IV 

कामिक प्रबंध 
कामिक प्रबंध के कार्य : - कामिक मोतिया --जल शक्ति प्रायोजन 
कर्मचारी मूल्यांकन , भर्ती पोर चयन प्रविधि तथा भारत में निर्जय 
सार्वजनिक उद्यमों में प्रचलित परिपाटियां ,--- प्रशिक्षण तथा विकास -प्रोन्नतियां , 
- - मोकरियों का मूल्यांकन - मजदूरी और पेसन प्रशासन -कर्मचानियो । 
मनोबल तथा अभिप्रेरणा - यन्त प्रबंध । 

भारत में प्रौद्योगिक संबंधों का परिवर्तनशील स्वरूप - भारत में 
प्रबंध शैलो - ~ भारत में ट्रेड यूनियन वाद - कारखाना अधिनियम , श्रमिकों 
का प्रतिपूर्ति अधिनियम , प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , मजदूरी प्रदायगी 
अधिनियम , बोनस अधिनियम मादि--- प्रबंध में श्रमिकों की साझेदारी 
सामूहिक सौदाकारी --- उद्योग में अनुशासन - सरकार की विपक्षीय मजदूर 
मशीनरी तथा इसकी भूमिका । 

खंड क 
प्रश्न पत्र II 

प्रशासनिक सिद्धान्त 
लोक प्रशासन का प्रकार तथा कार्यश्रेत्र ; विकसित और विकासशील 
समाज में इसको भूमिका, प्रशासनिक विकास एवं तुलनात्मक प्रशासन , 
परिवेशीय प्रभाव - सामाभिधा, प्राधिक सांस्कृतिक , राजनीतिक , विधायी तथा 
संवैधानिक । 


भारतीय प्रशासन 
भारत में लोक प्रशासन का विकास । 
बांचा -संविधान, महासंष, योजना, संसदीय प्रजातन्त्र । 
केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर राजनीतिक कार्यकारी । 
प्रशासन की संरचना : सचिवालय , क्षेत्र संगठन, बोर्स तथा प्रायोग । 

लोक संवाए : अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय मेवाए राज्य सेवाएं , 
स्थानीय नगर सेवा । 

केन्द्रीय कार्मिक , मभिकरण--- लोक सेवा प्रायोग । 
प्रशासन में कार्य की क्रियाविधि । 
लोक व्यय का नियंत्रण , वित्त मंत्रालय विकास विधायी । 
समितियों , नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक में कर्तव्य । 
राष्ट्रीय नया राज्य स्तरों पर प्रायोजना, निर्माण हेतु संगठन । 
जनपद प्रशासन - जनपद में समाहर्ता के कार्य । 
स्थानीय शासन - - ग्रामीण और शहरी ; पंचायती राज । 

लोक उधम : स्वरूप , प्रघंध तथा समस्याए । राजनीतिक तथा स्थानी 
कार्यपालिका में संबंध 

लोक प्रशासन में सामान्यज्ञ तथा विशेषज्ञ । 
लोक प्रशासन में प्रष्टाचार । 
प्रशासन में जम सहयोग । 
नागरिक शिकायत निवारण । 
प्रशासनिक सुधार । 


जनपद प्र 


14. गणिन 

प्रश्न पत्र I 
प्रश्न पत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्मो में से किन्हीं पांच प्रश्नों 
के उत्तर देने होंगे । 
__ 1. रेवा बीजगणित - - सदिश समष्टियो, रैखिक स्वर्तवता , प्राधार, 

किसो परिमितजनित समष्टि की विभा , रैखिक , रुपान्तरण ग्यह 
पौर उनका बीजगणित पंक्ति और स्तंभ समानयन , सोपानक 
हप , किसी रैखिक रूपान्तरण की कोटि और शून्यता । समधात 

और असमधात रैखिक समीकरण - निकाय का हल । फले 
हैमिल्टन प्रमय , अमिलक्षणिक मान पौर अमिलक्षणिक मदिन । 
2. कलन , वास्तविक संख्या , सीमाएं, सातत्य , अवकलनीयता । 

अनिश्षिस समाकलन । माध्यमान प्रमेय , टेलर प्रमेय । अनिर्धारित 
रूप , उरिषष्ठ पोर निम्निष्ठ वक्र अनुरेखण । अनंतस्पर्शी, निश्चित 
समाकल । बहु घरों, आशिक अवकलजों , उण्विष्ठ और निम्निष्ठ 
के फलन । जैकोबी विण और विश : समामामन ( कयल प्रविषिर्या 
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बोटा और गामा फलनों पर मनुप्रयोग । क्षेत्रफल , पायतन , 

गुरुत्व केन्द्र प्राधि । 
3. दो और तीन विमानों की विश्लेषिक ज्यामिति ---कार्तीय पौर 

ध्रुपोय निर्देशांकों में वो विमाओं में प्रथम और द्वितीय धात 
समीकरण । मानक रूपों में सीन विमानों में समतल , गोलक 

और अन्य विषात पृष्ठ । 
4. अवकल समीकरण - पिकाई का अस्तित्व प्रमेय ( उपपत्ति रहित ) , 
प्रारम्भिक और परिसीमा , स्थितियां, पर गुणांक सहित रैखिक 
पवकल समीकरण , श्रेणियों में समाकलन, बेसल और लेजान्छे 
फलन - उनके प्रारम्भिक गुणधर्म, सम्पूर्ण पौर युगपत प्रयकल 
समीकरण । फूरिये श्रेणी, फरिये रूपान्तर, लाप्लास रूपान्तरों 

के प्रयोग द्वारा साधारण मरफल समीकरणों का साधन । 
5. सविण, पदिश , यांत्रिकी पौर व्रवस्थैतिकी -- 
( i) सदिश विश्लेषण सदिश बीजगणित, किसी प्रविश पर 

के सदिश फलन का प्रयकलन, प्रवणता , कार्तीय में अपसरण 
और कर्ल । बेलनाकार और गोलीय निर्देशाफ और उनका 
भौतिक निर्वचन । उच्चतर कोटि प्रवकलज । सविमा 
तत्समक और सदिश समीकरण । गाउस और स्टोक्स 
प्रमेम । 


( ii ) प्रदिश विश्लेषण- --किसी प्रदिश की परिभाषा , निर्देशांकों, 

का रूपान्तरण , प्रतिपरिवर्ती और सहारिवर्सी सदिश, प्रविणों 
का योग और गुणान, प्रदिशों का संकुचन, मान्सर गुणानफल , 
मूल प्रविश , क्रिस्टोफल प्रतीक, सहपरिवर्ती प्रवकलन , 

प्रवणता, प्रविश संकेतन में मपसरण पौर कले । 
( iii ) सांख्यिकी - कण -निकाय की साम्यावस्था , कार्य पौर विभव 

ऊर्जा । षर्षण । साधारण कैटिनरी । कल्पित कार्य का 
सिद्धान्त । साम्यावस्था का स्थायित्व मलों की नियिम 

साम्यावस्था । 
( iv ) गनिकी - स्वतंत्रता और व्यवरोधों की कोटियो । ऋजु 

रेखीय गति । सरल प्रसंवादी गति । समतल पर गति । 
प्रक्षेपी । व्यवरुद्ध गति कार्य प्रौर ऊर्जा । माबेगी बलों 
के अन्तर्गत गति । केपलर नियम । केन्द्रीय मलों के अन्तर्गत 
कक्षाए । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते 

हुए गति । 
( v ) द्रवस्थैतिकी : गुरु तरलों की दाव । बलों की निर्धारित 

निकायों के अन्तर्गत तरलों की साम्यावस्था । वाष केन्द्र । 
पक्र तलों पर प्रणोव । प्लवमान पिंडों को साम्यावस्था । 
साम्यावस्था का स्थायित्व । गैसों की दान पोर पायुमंडल 
संबंधी समस्याएं । 

प्रश्न पत्र II 
उम्मीववारों को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । प्ररम 
पत्र में वो मर होंगे । बंड क में नौ प्रपन मोर खण व में छह प्रश्न 
होंगे । 

खण्ड क 
पीजगणित जिसमें रेखा बीजगणित सम्मिलित है । 
विश्लेषण जिसमें सम्मिश्र सम्मिलित है । 
माशिक मवकल समीकरण । 
रेखागणित । 


बीजगणित । 

समुच्चय, प्रतिधिन्न , संबंध, तुल्यता संबंध , इपी संबंध, समूह, उपसमूह , 
लग्राम प्रमेय । पक्रीय समूह, प्रसामान्य उपसमूह, विभाग समूह, समाकारिता 
का मूल प्रमेय , समूहों का तुल्याकारिता प्रमेय , प्रांसरिक स्वाकरिता, संयुग्मी 
तत्य , संयुग्मी उपसमूह, वर्ग समीकरण वलय , उपवलय , पूर्णाकीय प्रान्त , 
विभाग क्षेत्र , गुणजावली , मुल्याकारिता प्रमेय , क्षेत्र पौर परिमित क्षेत्र । 

सदिश समष्टिया, रेखा रूपांतरण , व्यूह अभिलक्षण और संख्यात्मक 
नहपद तुल्यता साग समता और समरूपता , विहित रूप में , विशेषतः 
विकर्णन में , समानयन । 
____ लंबकोणीय, सममित, विषय सममित, ऐकिक , इमिटीय और विषम 
हमिटीय व्यूह - उनके प्रभिलक्षणिक मान , द्विपाती पोर हमिटीय समषातों 
के संबकोणीय पोर ऐकिक समानयन , धनात्मक निश्चित विषाती समपात, 
मुगपत् समानयन । 
विश्लेषण 

दूरीक समष्टियां, Rn के विशेष सम्दर्भ में उनका संस्थिति विज्ञान , 
किसी दूरीक समष्टि में मनुक्रम , फोशी अनुक्रम , पूर्णता, पूर्ति सतत फलन , एक 
समान सातत्य , सेहत समुग्चयों पर सतत फलनों के गुणधर्म , रीमान -स्टील्जे 
समामला, मनंत समाकन और उनका मस्तित्व प्रतिबंध, मह परों के फलमों 
का अवकलन, अस्पष्ट फलन प्रमेय , उभिषष्ठ भौर निम्मिष्ठ, समाकलन, 
वास्तविक और सम्मिश्र पवों की श्रेणियों का निरपेक्षा पार सप्रतिबंधी 
अभिसरण , श्रेणियों की पुनर्व्यवस्था एक समान अभिसरण अनंत गुणमफल , 
सातत्य , श्रेणीगत प्रवकलनीयता और समाकलनीयता । 

किसी सम्मिश्र घर के फलन -- विश्लेषिक फलन, कोशी प्रमेय , कौशी 
समामला सूत्र , टेलर और लौरा श्रेणियो , विचित्रताएं, कोशी पवशेष प्रमेय 

और समोच्ष रेखा समाकलन । 
प्रवकल समीकरण 

पाशिक प्रवकल समीकरणों की रचना, पाशिक अवफल समीकरणों 
के ममाकनों के प्रकार , प्रथम कोटि के आशिक अयफल समीकरण , शापिट 
विधियां, नियत गुणांकों से युक्त पाशिक अवकलन समीकरण , मगे विभि 
द्वितीय कोटि के प्राशिफ प्रवकल समीकरणों का वर्गीकरण , लाप्लास समी 
करण और इसकी परिसीमांक मान समस्याएं , सरंग समीकरण पौर ऊष्मा 
पालन समीकरण के मामक साधन । 
रेखागणित 

द्विधाती पृष्ठ और इसका विश्लेषण , प्रामामा वक्र, वक्रता और विमोटन , 
फेनट सूत्र, मन्यालेय, विकासनीय पृष्ठ वक्र संबंद्ध विकासनीय पृष्ठ , रेखा पुष्ट 
पृष्ठ -व फता , वक्रता रेखाएं, संयुग्मी रेखाए, उपगामी रेखाएं , प्रस्पांतरिकी । 
यांत्रिकी 

व्यापकी कृप्त निर्देशांक , व्यवरोध , होलोनोमी और गैर-होलोमोमी 
निकाय , डिनबर्ट , नियम और लपोज समीकरण, विचरण -कलन की माधार 
भूत धारणा , हैमिल्टन नियम और हैमिल्टन नियम से लयांज समीकरणों 
की व्युत्पत्ति , हैमिल्टन नियम का विस्तार, हैमिल्टन नियम फा भर्सरकी 
पौर गैर -होलोनीमी निकायों तक विस्तार , विपिही केन्द्रीय बल समस्या , 
समकक्ष एफ पिरी समस्या सक समानयन , केपलर समस्या , एक पिर की 
शुगतिकी , पायलरीय कोण , दुक पिंग की गतिकी, जड़त्म प्रविश मोर 
जगत्व प्रापूर्ण, मायलर समोकरण, पीर्ष-गति, हैमिल्टन समीकरण , लम् 
बोलन-सिवात । 


अवस्यसिकी 

मामान्य -- सातत्य ममीकरण , संवेग और ऊर्जा । 
प्रश्यान प्रवाह सिद्धान्त 

विविमीय गति , अभिनवण गति, मोत पौर अभिगम । प्रतिविम्ब 
विधियां और इसका अनुप्रयोग । सरलता में बेलन और गोलक की गति , 
प्रमिल गति । तरगें । 


यांत्रिकी और अवगतिकी । 
मांख्यिकी और संक्रिया विज्ञान । 


[ भाग I - - बण 1 ] 
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म्यान प्रवाह सिद्धान्त 

प्रतिबल और विकृति विश्लेषण । नेवियर स्टोक्स ममीकरण । प्रमिलता , 
ऊर्जा क्षय । मर्मातर पट्टिकाओं के बीच प्रवाह, नालिका के बीच से प्रयाह । 
परिगोलक मंद अभिनयण गति । परिसीमा -स्तर- संकल्पना , द्विविमीय प्रवाहो 
हेतु परिसीमा स्तर, समीकरण , पट्टिका के माथ -साथ परसीमा स्तर । 
समरूपता साधन , संवेग और ऊर्जा समाकल । कारमा और फोहलोसन की 
विधि । 


पक्ति सिवात 

स्थामी अवस्था का विश्लेषण और प्यासों बंटनी प्रागमन व परमाता 
की सेवाई काल के संदर्भ में पंमितप्रणाली के क्षणिक हल । मशीन पति 
कारण समस्याए मोर ध्यपहार में उसका प्रयोग । निर्धारात्मक प्रतिस्थापक 
निर्ण, प्रभुत्रमण समस्याएं -- दो मशीने अनेक कार्य, तीम मशीने अनेक 
कार्य (विशेष मामला ) और भनेक मशीने, वो कार्य । 


15 योनिक इंजीनियरी 

प्रश्न पत्र 


मंतिकी : तीनों विमानों में साम्यावस्पा , निलंबन के बिल , मामासी 
कार्य के सिवाम्म । 


प्रायिकता मोर सांख्यिको 
( 1 ) सांख्यिकीय पतियो : सोस्थिकीय जनसंख्या पोर पाछिक 

प्रतिवर्ण के प्रत्यय । सामग्री का संकलन और प्रस्तुतीकरण । 
प्रवस्थान पर प्रकीर्णन के माप । माधूर्ण पोर शेप्परं संशो. 
धन । संचयी । विषमता पौर ककुदता के माप । अस्पतम बर्गों 
से पक समंजन । समाश्रयण , सहसंबन्ध मौर सहसंबंधानुपात । 

फोटि सहबंध । प्रशिक सहसंवन्ध गुणांक और बहु सहसम्बन्ध गुणांक । 
( 2) प्रायिकता : असंतत प्रतिदर्श समष्टि : मनुवृत्त , उनका संयोग 

मोर प्रतिच्छेवन मावि । प्रायिमता---चिरसम्मत , सापेक्ष मात्ति 
और अभिगृहीती दृष्टिकोण । सातत्यकशील प्रायिकता । 
प्रायिकता समष्टि । सप्रतिबन्ध प्रायिकता और स्वातंत्रय । 
प्रायकिता के बुनियादी नियम । अनुक्स संयोजन की प्रायिकता । 
बाये सिद्धान्त । यादृच्छिक पर । प्रायिकता फलन । प्रायिकता 
पभस्व फलन । बंटन फलन । गणितीय प्रत्याशा । उपान्त और 

सप्रयंतिध बंटन । संप्रतिबंध प्रत्याशा । 
( 3 ) प्रायिकता बंटम : विपद , प्यासों , प्रसामान्य, गामा , यीता, कोशी , 

बहुपद , हाइपर ज्यामेट्रिक , ऋणात्यक विपक्ष । विषेष प्रमेयिका 
बृहत संख्या नियम ( पीक ) स्वतंत्र मौर समरूप पर संबन्धी 
केन्द्रीय परिसीमा प्रमेय । मानक बुटियो । टी० एफ० बी० बर्ग 
के प्रतिदर्श बंटन और सार्थकता परीक्षणों में उनका प्रयोग । 
भाष्य और समानुपात के लिये वृहत प्रतिवर्श परीक्षण । 
प्रतिचयन सर्वेक्षण : प्रतिषयन दोषा । प्रतिस्थापन के साथ या 
उसके मिना समान प्रायिकता से युक्त प्रतिपयन । स्तरित 
प्रतिचयन । विचरण , क्रमबद तथा गुण्छ प्रतिचयन पर्वतियां । 
समाश्रयण और अनुपात पाकसम । 


भतिकी : सापेक्ष गति , कोरिमालिस बल, किसी 4 पिर को गति , 
धुर्णाक्षस्थापी गति , माग । 

मशीनों के सिवात : उच्चतर मौर निम्नतर युग्म, प्रतिलोभन, स्टीय 
रिंग पत्रावली, फ जोड़ , बंधों का अंग मोर त्वरण, जड़त्व बल । कम । 
गिरिंग भोर म्पतिकरण में संयुग्मी कार्य, गीभर ट्रेन ; अधिषकीय गीपर । 
क्लप पट्टा चालन, बेक बनमापी, संचयी नियामक , धूर्णी पौर प्रत्यागामी 
अपमान और बहबलमी इंजिन का सन्तुलन । स्वतंत्रता की एकल कोटि 
हेतु मुक्त, प्रणोति पौर प्रवमंदित कम्पन । स्वतंत्रता की कोटि , क्रांतिक 
पाल पोर कूपक जलावर्सन । 

पिर बल भिमान : वि -विभाभों में प्रतियल पौर विरुति । मोर बस , 
विफलन सिद्धान्त, किरणपुंज विक्षेपण , कालम भाकुंचम । संयुक्त पंकन भोर 
विमोटन, कॅस्टिग्सिऐणो-प्रमेय, मोठे बेलनवासी धूर्णी चक्रिका । संकुष 
प्राक्षेप, तापीय प्रतिबल । 

निर्माण विज्ञान : मधेट सिद्धान्त, टेलर समीकरण । यतानुकूलता, म 
मशीनम पर्वतियां जिसमें ई०पी०एम०ई०सी० एम० भौर पराश्रष्य मशीनम 
सम्मिलित हो, लेसरों और प्लाज्मामों का प्रयोग, संरूपण प्रक्रियामों का 
विश्लेषण उच्च धेग सेरूपण , विस्फोटक संरूपण । पुष्ठ रूक्षता, प्रमापन , 
तुलन, जिग पौर फिक्सचर । 

उत्पावन प्रमग्य : कार्य सरलीकरण , कार्य प्रतिषयन , मान इंजीनियरी । 
रेखा संतुलन कार्य केन्द्र अभिकल्पना , संचयन स्थान प्रावश्यकता । एक 
बी०सी० विश्लेषण , मार्षिक व्यवस्था प्रमाला जिसमें परिमित उत्पावन पर 
सम्मिलित हो । रैखिक प्रोग्रामन हेतु पारेखीय और एकधा विधिया, परिवहन 
निवर्ण, एलीमेंटरी क्युइंग थ्योरी । गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद प्रभिकल्पना 
में इसके प्रयोग । एक्स० भार० पी० पौर सी० चार्ट का प्रयोग । एकल 
प्रतिचयम योजना , प्रधालन अभिलक्षणिक पक्र, माध्य प्रतिवर्श प्रामाप 
समाश्रयण विश्लेषण । 


प्रयोग प्रमिकरुपमा 

प्रयोगीकरण के सिद्धान्त , प्रसरण -विश्लेषण । पूर्णतया याग्छिक , यादृच्छिक 
संरक तथा लेटिम वर्ग पमिकल्प । 

संक्रिया विज्ञान 


सामान्य 


प्रश्न प II 


संक्रिया विज्ञान का विचार- क्षेत्र । मिवर्श रचना और साधन की 
सामान्य विधियो । 


अम्मासिकि : ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियमों के अनु 
प्रयोग । ऊष्मागतिक पक्रों के विस्तृत विश्लेषण । 


तरल यांत्रिकी : सातत्य , संवेग और ममीकरण । नरिम और प्रक्षुग्ध 
प्रवाह में बेग वितरण । विमीय विश्लेषण, चपटा पोट सीमा परत । रोम 
पौर समऐन्ट्रोपिक प्रवाह माल संख्या । 


गणितीय प्रकमन 

परिभाषा पौर प्रयमुख समुन्षय के प्राथमिक गुणधर्म, प्रसमुच्चय 
पतियां, अपप्रष्टता तता एवं सुग्राहिता विश्लेषण, आयतीत खेल मौर 
उनके हल, परिवहन एवं मियतन ममस्याएं । कुन टकर प्रतिबन्ध । परैखिक 
प्रक्रमन, बेल मोर पूल्फ पतियों के द्वारा विधात प्रक्रमन समस्यामों का 
साधन । बेलमन का इष्टतमत्व नियम और गत्यात्मक प्रक्रमन के कुछ 
प्रापमिक अनुप्रयोग । 
पत्पावन ॥ तालिफा-नियंत्रण 

तालिका समस्यामों का विश्लेषणात्मक ढांचा , अग्रता काल के साथ 
और उसके बिना जम मांग निर्धारक और प्रसंभाग्य हो , ऐसी पशा में 
उत्पावन 4 तालिका नियंत्रण । मुल्य रोध । 


अामा स्थानान्तरण : रोधन की कातिक मोटाई । ताप मोतों पर 
निमजमों की उपस्थिति में पालन । पक्षकों से ऊष्मा स्थानान्तरण । एक 
पिमा मस्थायी पालम । तापवैद्युत युग्मों हेतु कालांक । पटी प्लेट पर 
सीमा परतों हेतु संवेग पौर ऊर्जा समीकरण । विमा रहित संकमाएं, मुक्त 
पौर प्रणोदित संवहन । स्वथन पौर द्रवण । मिकिरण मम्मा का स्वरूप । 
स्टेफोम बोल्जमान नियम । विन्यास गुणक । गुणोत्तर माम्य तापमान 
मन्तर । कपमा मिनियमक प्रभाविता मोर स्थानान्तरण एककों की संख्या । 
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ऊर्जा रूपान्तरणः सी० एल० मौर एम . पाई . इंजिनों में वहन परिषटना । 
कारेशान और ईधन अन्तःक्षेपण । पम्प चयन । चल जलीय टरबाइनों का 
वर्गीकरण । संपीडनों का निष्पावन । भाप और गैस टरबाइनों का 
विश्लेषण । उच्च वाव पथक । मरुद शक्ति प्रणालिया जिनमें परमाणु शक्ति 
पौर एम० एच०डी० प्रणालियां सम्मिलित हैं । सौर ऊर्जा का विनियोजन । 


वातावरण नियन्त्रण : चाप संपीमिन्न , अवशोषण , भाप मेट और वायु 
प्रशीतम प्रणालियो । प्रमुख प्रशीतकों के गुणधर्म और अभिलक्षण । साइ 
झोमीटरिक चार्ट और कम्फर्ट पार्ट । शीतलम और तापन भार का भाक 
मन । पूति वायु दशा और घर का परिकलन । वातामुकलन संयंत्र का 


गति , बर्नोली का प्रमेय, परिचालन रेना नम्बर, क्षोभ्यता, विस्कासिता, 
पृष्ठ तनाव , प्रत्यास्पता, पुनः प्रत्यास्थी यांत्रिकी पौर उनके सरल प्रयोग , 
माधारण मापेक्षता के मूल तत्व । 
__ ऊष्मीय भौतिकी : प्रादर्श गैम , बेटरमील, समीकरण, ऊष्मागतिकी के 
नियम, गिब्ज फेज नियम , रासायनिक संतुलन, निम्न ताप का उत्पावन और 
मापन ; गैसों के अणुगति सिदान्त , बाउमी गति , कृष्णिका विकिरण, प्लाका 
यिनम ; गैसों और धन की विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मायनिक उत्सर्जन , फर्मीकि 

और बोस- आईन्स्टाइन वितरण नियम ; उपरिद्रवणता ; ऊष्मायनीकरण , 
अप्रत्यावर्ती ऊष्मागतिकी के मूल तत्व, मौर ऊर्मा और उसकी उप 
योगिता । 

तरंग मोर बोलन . स्वतन्त्रता की एक मोर दो त्रिी सहित वोलम, प्रणोदित 
कंपन और अनुनाद, तरंग गति , फूरिये-विश्लेषण , प्रावस्था तथा ग्रुप वेग । 
हाइगेन्स नियम, तरंगों का परावर्तन , अपवर्तन, व्यतिकरण , विवतन पौर 
घुवण , प्रकाशिक यंत्र, बहु-किरण व्यतिकरण विभेदन क्षमता ६० एम० 
तरंग समीकरण फेसनल-फर्मुला, सम और विषम प्रकीर्णन , संसक्तता और 
होलोग्राफी । 


16. वर्शन शास्त्र 

प्रश्न पत्र I 
तल मोसांसा और माल सीमांसा 


उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष संदर्भ में ---भारतीय और पाश्चात्य - मानमीमांसा तथा तत्व 
मीमांसा के सिवान्तों तथा प्रकारों की जानकारी होगी :--- 
( क ) पाश्चात्म : प्रावर्शवाव : यथार्थवाद ; निरपेक्षवाद प्रानुमविकता ; 

ताकिक प्रत्यक्षवाद ; विश्लेषण ; तिकी ; अस्तित्ववाद तथा 

परिणामवाद । 
( ख ) भारतीय : प्रभा तथा प्रामाण्य । वर्शन की प्रमुख पतियों 
( मस्तिक तथा नास्तिफ ) के संदर्भ में यथार्थवाद के सिद्धान्त । 

भान पर II 
सामाजिक- राजनीतिक वनमौर धर्मदर्शन 
1. वर्शन का स्वरूप ; इसका जीवन , विचार और संस्कृति से संबन्ध । 

2. भारत के विशेष सन्दर्भ के साथ निम्नलिखित विषय जिनमें भार 
तीय संविधान सम्मिलित हो : -- 

राजनीतिक विचारधाराएं : प्रजातन्त्र , समाजवाय, फासिस्टवाद, धर्मन्त्रि , 
साम्यवाद और सर्वोदय । 


राजनीतिक क्रियाविधि की पखतियां : सांविधानवाद, क्रोति , मातंकवाद 
पीर सत्याग्रह । 

3. भारतीय सामाजिक संस्थानों के सम्दर्भ सहित परम्परा परिवर्तन 
पौर माधुनिकता । 

4. धर्म दर्शन : 
( क ) धार्मिक विचाराधारा और दर्शन । 
( ख ) धार्मिक विश्वास के प्राचार: -- 

कारण, रहस्योद्घाटन निष्ठा और रहस्यवाद । 
( ग ) ईश्वर, पात्मा की अमरसा, मुक्ति और पाप की समस्या । 
( घ ) समानता, धर्मों की एकता और व्यापकता ; धार्मिक सहिष्णुता ; 

धर्म परिवर्तन , धर्म निरपेक्षता । 


प्रश्न पत्र II 
विद्युत्, चुम्बकत्व , परमाणु मौतिकी पौर इलेक्ट्रानिकी 
मित् और चुम्बकत्व 

प्यासों और लाप्लेस समीकरणं और इसके सरल प्रयोग, पराबधुत 
पौर ध्रुवण संधारित, साया परा और लौह घुम्बकीय पदार्थ । फिरखोफ 
नियम, एम्पीर नियम , फेरे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम , एल . 
सी० पार० परिपथ , प्रत्यावर्ती धाराएं, मैक्सवेल समीकरण । तरंग पथक 
और कोटर-प्रतिस्वनक । 
परमाणु भौतिकी 
__ बोर-मिसान्त, इलैक्ट्रान का प्रवक्रण, लसिं का मी कारक , पाल्स 
निगम, एफ और दो संयोजकता की इलेक्ट्रान प्रणालियों की पावर्त सारणी , 
जेमान प्रभाव , प्रकाश-विधुत प्रभाव, एकक -किरण स्पेक्ट्रा, काम्पटन प्रकी 
णम -रमण-प्रभाव, तरंग -कण रेसता , स्कोडीमसं -समीकरण , पोर इसके सरल 
प्रयोग अनिश्चितता सिद्धान्त, इलेक्ट्रान संबन्धी हिराक समीकरण । 
___ म्यूकली के मूलगुण और संरचना, व्रव्यमान स्पेनममिति , रेरियो 
धर्मिता, प्राल्फा, बीटा और गामा क्षय की यांत्रिकता, न्यूट्रान के गुण , 
न्यूट्रान , विकीर्णन , इलेक्ट्रोन, सूक्ष्मशिकी , मामिकीय विखंडन और रिएक्टर, 
नामिझीय संनयन, अंतरिक्ष किरणवर्षण , युग्म उत्पादन, मूलकों के साधारण 
गुण, भौतिकी नियमों का सौष्ठव, समता अबहेलना , प्रतिवाहिता पौर 
जोसफसम प्रभाव । 
इलैक्ट्रानिकी 

ठोस पदार्थो के उत्सर्जन, चाइस लंगम्यूर-नियम । सयोड, दायोग , 
देशोज और गॅटोट थाइरेट्रान के स्पैतिक गतिक लक्षण । 

धातु रोधकों और अर्धचालकों की पथ सरसना, मावित अपंचालकों, 
पी० एन० डामोड और ट्रांजिस्टर । 

पार० एफ० तरंगों के विष्टकरण, प्रवचन, दोलन, माजुलन और अभि 
शान के लिए मरल ( शून्य मालिका और दोजिस्टर ) परिपथ -- रेरियो 
रिसिषर पोर प्रसारण के मूलभूत सिद्धान्त , टेलिविजम , माइक्रोस्कोप घन 
अवस्था उपकरणों के सामान्य तस्व । 

राजनीत विशाम 4 असरराष्ट्रीय संपन्ध 

प्रश्न पत्र I 

पर क रामीतिक सिवान्त 
1. प्लेटो, अरस्मू , मेकेपली; हाम्स , माफ , कतों; हीगल , बथम , 
जएम मिल ; ग्रीन , मापस, लेनिन । 


17. मौतिकी 


মা যত I 


पौखिकी, अवमीय भौतिकी , तरंग पोर पोलम 


यानिकी : गलिलीम परिणमम, प्रव्य की अवधारणा ; न्यूटन के गति 
नियम अविनाशिता नियम, दुड पियो की गति , कोरियालिम बल, पुर्णा 
क्षस्थायी । केपलर नियम, गुरुत्वाकर्षण , जी -मापन , कतक उपग्रह , सरल 


[भाग I- - खण्ड 1] 
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2. राजनीति विज्ञान का वैज्ञानिक प्रध्ययन ; व्यवहारवाद और 
व्यवहारोत्तर विकास , राजनीतिक विश्लेषण के प्रणाली-सिद्धान्त और अन्य 
मूतन दृष्टिकोण ; राजनीतिक विश्लेषण के प्रति मार्म का दष्टिकोण । 

3. प्राधुनिक राज्य का माविर्भाव और स्वरूप ; प्रभुमत्ता , विधि । 

4. राजनीतिक दायिस्थ , प्रतिरोध और क्रानि , अधिकार ; गमि, 
स्वतन्त्रता , समानता, न्याय । 

5. प्रजातन्त्र के मिसान्त । 

6. स्वतन्त्रतावाद ; विकासात्मक समाजवाद (प्रजातानिक और 
फेबियन ) ; मार्क्सवादी समाजवाद ; फासिस्टावाद । 


खंस ख 
भारत के विशेष सन्दर्भ में गामन और राजनीति 
1. तुलनात्मक राजनीति के सिद्धान्त : 

राजनीतिक प्रणाली -- परम्परागत दृष्टिकोण ; संरचनात्मक -त्रियात्मक 
दृष्टिकोण पौर माक्सवादी दृष्टिकोण । 

2. राजनीतिक संस्थाएं - विधायिका, कार्यपालिका और म्यायपालिका ; 
वल और प्रभाष गुप ; निर्वाचन प्रणाली ; नेतृत्व; वर्ग तथा राजमोतिक 
श्रेष्ठ वर्ग; नौकरशाही । 
____ 3, राजनीतिक प्रक्रम 3... - राजनीतिक सामाजीकरण , राजनीतिक सम्प्रेषण ; 
जनमस पोर जम माध्यम ; राजनीतिक परिवर्तन । 

4. भारतीय राजनीतिक प्रणाली - - ( क ) मूल : भारत में उपनिवेश 
वाद और राष्ट्रवार ; और राष्ट्रीय प्रायोलन का राजनीतिक वर्शन -- गोखले , 
तिलक , गांधी और जवाहरलाल नेहरू । 

( ख ) संरचना : संविधान का ऐताहासिक और सैवान्तिक प्राधार; 
मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त ; संघीय सरकार , 
संसद्, मंत्रिमण्डल , उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुमरीक्षा , भारतीय 
संघवाद और इसकी समस्या ---शक्तियों का वितरण ; केन्द्र राज्य संबंध --- 
राज्य सरकार- - राज्यपाल के मर्त्तव्य ; पंचायती राज । 

( ग ) कार्य : नौकरशाही — इसका कार्य और समस्याएं , राजनीतिक 
प्रक्रम , राजनीतिक दल पौर राजनीतिक भागीदारी; प्रभाय ग्रुप ; जाति , 
साम्प्रदायिकता , भाषा और प्रादेशिकता का राजनीति विज्ञान ; राज्य 
पौर राष्ट्रीय केन्द्रकरण के धर्म-निरपेक्षीकरण की समस्याएं , मायोजन और 
निष्पादन ; भारतीय प्रजातंत्र और भारत में सामाजिक प्रापिफ परिवर्तन 
का स्वरूप । 


12. अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप : पावर्शमूलक , राजनैतिक पोर माथिक । 

खण्ड ख 
1 , परमाणु युग और अंतर्राष्ट्रीय संबंधो पर उसका प्रभाव । 
2. शीत युद्धः उद्गम, विकास और मिहितार्य । 
3. छिटोटे ( अगरीकी-लसी और चीनी अमरीकी ) : मूलाधार और परिणाम । 
4. प्रतर्राष्ट्रीय संबंधों में एशियाई और मझोकी पुनरुज्जीवन । 
5 मयुक्त राण्ट्र की कार्यशैली । 
१. यूरोपीय गमेकन । ई० ई० सी० और अन्य प्रविषि । 
7 हिन्द महासागर के इलाके की राजनीति । 
8. चीनी-रूसी विमुखता : कारण और परिणाम ! 
9. पश्चिम एशियाई मंधर्ष : अंदरूनी बाते और बाहर की शक्तियों 

का हाथ । 
10. हिन्द - चीन संधर्ष : उद्गम , माहर की शक्तियों की संबद्धता 

और संधर्ष से प्राप्त शिक्षा । 
11, दक्षिण एशिया में संघर्ष मोर सहयोग । 
12. विश्व की राजनीति में योग कारकों के रूप में अंतराष्ट्रीय व्यापार 

और अनुवान । 
13. भारत की विदेशी नीति और विदेशी संबंधों की बुनियादी बातें । 
14. अमरीका, रूस , पाकिस्तान और चीन की विदेशी (द्वितीय महायुव 

के बाद की ) नीतियां । 
नोट : --- सभी परीक्षार्थियों के लिये भारत की विदेशी नीति पर एक 
प्रश्न अनिवार्यहोगा । 

सामान्य मनोविज्ञान ( प्रायोगिक मनोविज्ञान सहित ) 
1 मनोविज्ञान की विषय वस्तु , विचार क्षेत्र और पतियो, अन्य विशानों 

के साथ उमका संबंध । 
2. तंत्रिका तंत्र । 
3 . प्रतः प्रवो नन । 
4. पानवंशिकता और परिवेश- - मानव के विकास में उन के सापेक्षिक 
__ महत्व पर किए गए प्रायोगिक अध्ययन गमेन । 
5. अभिप्रेरणापों और संवेगों का स्वभाव - - जननात्मक और सामाजिक 

प्रेरणाएं - - पभिप्रेरण का मापन-..- पभिव्यंजनात्मक संघलनों का 
अध्यन - --मंगों में शारीरिक परिवर्तन - - मनोधारामक्रिया ( पी०जी० 

प्रार० ) पौर प्रसत्य का पता लगाना । 
6 . मनोभौतिकी और मनोभौतिकीय पद्धतियां । 
7. संवेदना और प्रत्यक्ष शान दृष्टि और श्रवण के सिात -- वर्ग , प्राकार , 

संचलन और गहराई का प्रत्यक्ष --- प्रत्यक्षण के अनुरूप मा संचालन 

प्रत्यक्षण का समर्थन प्रवचेतन प्रत्यक्षामुमति । 
8. अधिगम के सिात - - योर्नडाइक , हल , गथरी और टोलमन - मन 

कूलनः मौखिक अधिगम , प्रायिकता अधिगम - - 
9. अल्पकालिक पौर दीर्घकालिक स्मृति - - स्मरण की प्रक्रिया - -विस्मरण 

के सिद्धांत । 
10. पिग्सन की प्रक्रिया पोर समस्या का समाधान --पिन्सन में मुद्रा 

भाषा पोर विचार - - संकल्पनामों का स्वभाव और उन के प्रकार ---- 

संकल्पनामों की प्रभ्याप्ति और उन का मापन । 
11. बुद्धि - - उसका का स्वभाव और मापन - परीक्षण का रूपान्वयन 

और मानकीकर - --प्रश्नांश विश्लेषण , निर्धारिस मान , परीक्षणों 
की विम्वसनीयता और वैधता -- कारक विश्लेषण के सिर्वात । 


वरक 


प्रश्न पत्र II 
1 . अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की अभिवृतियां : 

परिनिष्ठत और वैज्ञानिक (प्रणालियो, संघार और निर्णयन सहित ) । 
2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रादर्शवाविसा का स्थान । 
3. शक्ति : प्राधार, कारफ और परिसीमाएं । 
4. राष्ट्रीय हित : विदेशी नीति निर्धारिण में उसका स्पान । 
5. शक्ति संतुलम के सिद्धान्त । 
6. अविलेयता ( मान- अलाइनमेंट ) : प्राशय पौर मौचित्य । 
7. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्थान । 
8. राजनय : परम्परागत संप्रदाय और समकालीन प्रवृत्तियां । 
9. एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थिक व्यवस्था की खोज । 
10. निरुपनिवेशिता और मबोपनिवेशिता । 
11. शस्त्र स्पर्श, निःशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण । 


12. मानव की सामय संरचना - - प्रविर्शन 
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प्रश्न पत्र II 


भारत में समाज तथा सस्कृति : एकना तथा अनेकता निरन्तरता सथा 
परिवर्नन । 


भारसीय समाज के अध्ययन का दृष्टिकोण : बैचारिक , संरचनात्मक 
कार्यात्मक , सन्दात्मक बृहत् वर्गीकरण : धर्म , भाषा, आति , जन- जाति । 


विशाल संस्थायें : विवाह परिवार, मगोत्रता , श्रम विभाजन तथा 
पारस्परिक आर्थिक निर्भरता ; निर्णय करमा , शक्ति केन्द्र तथा राजनैतिक 
साझेदारी ; सामाजिक , पार्थिक तथा राजनैतिक जीवन में धर्म । 


सामाजिक स्तरीकरण : सोपान को पारम्परिक संकल्पना ; जाति तथा 
वर्ग ; पिछड़े वर्ग, पारम्परिक सोपान से संबंधित बराबरी तथा 
मामाजिक न्याय की सकल्पना ; शैक्षिक सया सामाजिक गतिशीलता । 


माधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन : निदेशिन तथा प्रनिदेशित 
परिवर्तन ; विधायी तथा कार्यकारी फवम ; सामाजिक सुधार; सामाजिक 
पान्दोलन , शहरीकरण तथा प्रोयोगीकरण ; संष तथा दवाव गुष्ट । 


प्रश्न -पत्र II 
व्यक्तित्व , मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनके अनुप्रयोग 
1. मनोविज्ञान के मत प्रौर संप्रदाय - - ममोविश्लेषण -.- पाचरण पाद , 

गेस्टाल्ट और फील्ड के सिद्धांत -- इन संप्रदायों के समसामयिक रूप । 
2. पस्तिस्व - - उसका स्वभाष और उसके निर्धारक सत्य - प्रवृत्तियां , 

व्यक्तित्व के प्रकार पौर मायाम । 
3. व्यक्तित्व के सियांत - भुरे , सुई, गालपोर्ट , कोटल और मस्तित्ववादी 

सिर्वात । 
4. म्यक्तित्व का मूल्यांकन - व्यक्तित्व तालिकाएं -- ( 16 पी०एफ०, एम० 

एम०पी०माई०और प्राईसक ) ---प्रक्षेपीय परीक्षण ( सरस्काच, टी०ए० 

टी० वाक्यपूरण ) 
5 . पभिवृत्ति - - स्वरुप और मापन -- प्रभिनि मान ( लाइकर्ट और धर्म 

टोन प्रकार ) - - अर्थ विभेवक प्रविधि । 
6. मनोवैज्ञानिक अव्यवस्थाएं - -विश्व स्वास्थ्य संगठन का वर्गीकरण ---- 

प्रपसामान्यता की संकल्पना - - मनोविक्षेपक , मनस्तापीय प्रौर मम : 

शारीरिक अव्यवस्थाभों के संकेत और लम । 
7. सामुदायिक मनोरोग विज्ञान 
8. मनशिबकित्साएं ---ममोविश्लेषणात्मक , पाचरण मूलक एवं सामूहिक 

चिकित्साएं - - परिवेशमूलक चिकित्साएं । 
9. मनोविज्ञान का अनुप्रयोग -- सामाजिक गतिविधियों में , मामुपायिक 

ममःस्वास्थ्य में , किशोर अपराध में , प्रौषध के दुर्विनियोग में , उयोगों 
में कार्मिकों के चयन में , उपस्कर अभिकल्पन में मानव सुलभ कारकों 
में - - प्रायोगिक नेतृत्व में - - व्यक्तित्व समंजन पौर शालीय उपलग्धि 
में , संस्कृति वंचित छान को अभिप्रेरित करने में , वृक्षावस्था और 

सेवा निवृत्ति की समस्याओं में । 
फायर, एलर , हानी , साहिलबन , फोम के मागवान । 
मनस्ताप को प्रष्यस्था - -मनोविक्षिप्ति -- परिणत अव्यवस्थाये । 

मन . शारारिक अध्यवस्थायें -- मस्तिष्क की अव्यवस्थायें-- - मानसिक 
गतिरोध 

मदानिक लक्षण निरूपण में सूचना के लक्ष्य और मोत भवामिक 
मनोविज्ञान में चिकित्सा संबंधी दृष्टिकोण । 


21. प्राणि पिसान 


प्रश्न पत्र I 


मराजको मोर रणको 
1 मामान्य मर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण और संबंध । 


2. प्रोटोजोमा : संरचना का अध्ययम , पैरामोशियम , बोर्टीसेला , 
मोनोसिस्टिस हिमज्वरीय परजीवी, यूलीना, ट्रिपैनोसोमा और लीशमैमिया 
की जोव- पारिस्थितिकी तया उनका जीवन वृत्त । 


प्रोटोजोपा में गमन तथा जनम । 

3. फोरिफेरा मारफान : पोरिफेरा में विशाखा प्रणाली और 
अस्थिपंजर । 


4. सोलन्टरेट : पोबोलिया पोर पोरिलिया : हाइट्रोजोमा में पोली 
मोफिसन् , कोत्म निर्माण, मेटाजमेसिस 

5. कृमि : प्लेनेरिया , फेसियोला पौर टेमिया ; परजीवी, परजीविता 
का अनुकूलन मौर विकास, ऐस्कारिस । मनुष्य के संबंध में कृमि । 

6 ऐनेलिडा : नेरीस्स केंचुमा और जोंक, सीलोम । 

7. ऐम्पोपोग : पेरिपेटस , पैलीमान , विश्छु, लिमूलस , तिल 
चट्टा, परेलू मक्खी पोर मच्छर , । फस्टेशिप्रा में हिम्म प्रकार और 
परजोविना । ऐम्योपोहों में मुखोग, दृष्टि पोर श्वसन ; कीटों मेंसंघचारी 
जीवन और कार्यातरण । 


20. समाज शास्त्र 

प्रश्न पत्र I 
समाजशास्त्र - - सामाजित स्थिरता , सामाजिक परिणतम । 
पति म्यवस्था तपा संघर्ष की समस्याएं । 
सातत्य तथा परिवर्तन तय्य परफ तया मूल्य परक । 

समाजशास्त्रीय विचार : मार्स, बेघर, परवीन , पारटो तथा उनके 
माधुनिक निर्वधक । 

सामाजिक पति : संतुलन , स्तर, भूमिका, समाजीकरण , परितोषिक 
तथा दण्ड । 

सामाजिक मघर्ष । मपर्ष कार्य : हितो, विचारों नपा मूल्यों में संघर्षः 
विचारधारायें ; पारेवर्सन की इम्ब्रारममता । 

शक्ति , प्राधिकार, वैधता, बंध प्राधिकार के प्रकार । 
सामाजिक समेकना तथा सामाजिक संघर्ष के संबंध में धर्म । 
अर्थशास्त्र : उत्पादन , वितरण तथा उपभोग के सामाजिक पहलू । 
परिवार तथा पारिवारिक मंबंध । 

ममामशास्त्रीय मियाल तथा भानुभषिक अनुसंधान : समाजशास्त्र में 
अनुसंधान पद्धतिः - - मर्वेक्षण , प्रमावलिया तथा साक्षात्कार : सामेवारी तथा 
पतामेवारी प्रवेक्षण, समाजशास्त्रीय प्रयोग : लघु वर्ग मनुसंधान । 


स 


8 मोलस्का : यूमियो, पाइला और सेपिया , मुक्ता निर्माण । 
१ एकाइनोडर्माटा . स्टारफिश , एकाइनोडर्माटा का डिम्भ प्रकार । 

10 निम्नलिखित की संरचना और जीव -पारिस्थितिकी - वैलैनोग्लोसस , 
ऐमिडियस , कियोस्टोमा, डागफिश, अस्थिल, मच्छली, डिप्लोमाई, मेंढक 
छिपकली, पक्षो और स्तनधारी । 

11. कशेरुकी की विविध प्रणालियों का तुलनात्मक विवरण । 

12. प्रतिकामी कार्यातरण : शावकीनन , पक्षियों का उद्गम , पक्षियों 
का प्राकाशी अनुकूलन , मध्यावरणी व्युत्पन्न , सांपों का अनुकूलन , भारत के 
विप्न पोर विषहीन मपि , जलीय स्तनधारियों का अनुकूलन । 

प्ररजुकी पौर रज्जुकी का प्राधिक महत्व । 


[ भाग I- - आण 1 ] 
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वायु , जल और भूमि के प्रदूषण के वाहक , पारिस्थितिक तन्त्र पर 
प्रदूषण के प्रभाय । प्रदूषण निरोध । 

पशुमों के महाविपीय वितरण के सिद्धान्त और नियम । प्राणि -भौगोलिक 
परिमाल । 

परिशिष्ट II 
___ सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा जिन सेयानों में भर्ती की जा रही 
है उसका संक्षिप्त ब्यौरा : 
___ 1. भारतीय प्रशासनिक सेवा - (क ) नियुक्तियाँ परिवीक्षा प्राधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि को वर्ग की होगी परन्तु कुछ शर्तों के अनुसार 
उसे बढाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार को परीक्षा की कधि में , 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर पौर निश्चित 
रोति से कार्य करना होगा और निश्चित परिक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार को राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकार का 
कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होन को सम्भावना न हो , तो मरकार उरो तत्काल सेवामुक्त कर सकसी 


प्रश्न पत्र । 
कोशिका जीव विज्ञान , मानवंशिकी , शरीरक्रिया -विज्ञान विकास , 
भ्रगविज्ञान और उत्तक -विज्ञान , परिस्थिति विज्ञान । 
___ 1. कौशिका जीव विज्ञान : कौशिका और कौशिकाद्रव्वी अवयनों की 
सरवना ओर कार्य, केन्द्र का , मैग्मा झिल्ली, सूत्रकणिका, गाल्जी कार्य , 
अद्रियी जालिका तथा राइबोसोम, कौशिका-विभाजन , समसूत्रो तहूं और 
गुणसूत्र गति की संरचना । 
___ जान संरचना और कार्य : वाटसन - डी०एन०ए० का क्रीक माइल , 
हो०एन०ए० को पुनरावृत्ति , प्रानुवंशिक फूट, प्रोटीन, संश्लेषण , कौशिकीय 
विनंदन, लिंग गुणगून और लिंग निर्धारण । 

2. प्रानुवंशिकी : वंशानुक्रम का मडेलियन नियम , पुनर्योजन, मलग्नता 
और मह नग्नता चित्र । बहु विकल्पी , उत्परियर्सन-प्राकृतिक और प्रेरित । 
उत्परिवर्तन और विकास । अर्धसूत्री विमान, गुणसूत्र संख्या और प्रकार 
संरचनात्मक पुनः प्रबन्ध, महुगुणिता , कोशिका द्रयी वंशानुक्रम , ब रासायनिक 
आनुवंशिको , मानव प्रानुवंशिकी के तस्व - सामान्य और असामान्य 
केन्द्रक , प्ररूप जीन मोर रोग ; सुजनन विज्ञान । 

3. शरोरक्रिया विज्ञान : प्रोटोप्लाज्म का रासायनिक संमिश्रण : कार्यो 
हाइड्रेट्म -रसायन विज्ञान प्रोटीन, लिपिङ और न्यूक्लीक भम्ल , एनजाइम्स 
जैव आक्सीकरण । कार्बोहाइड्रेट , प्रोटीन और लिपिड उपापचय ; पाचन और 
अवशोषण, वमन, रक्त संचरण हृदय संरचना, हृदय चक, हवय का गसायनिक 
विनियमन | गुर्दा और उत्सर्जन की क्रिया । पेशीय विरोध का शरीर क्रिया 
विज्ञान । संत्रिका आवेग - उत्पत्ति और संचरन । दृष्टि ध्वनी , प्रयगम , 
मास्वाद, गंध और स्पर्श से संबद्ध संवेवी अंगों का कार्य । मनुष्य के विशेष 
सन्दर्भ में पोषण । हार्मोन्स का क्रिया विशान । जनन का क्रिया विज्ञान । 
___ 4. यिकास : जीवनोद्गम । विकासीय विचारधारा का इतिहास , लमकि 
और उनकी कृतियां । डार्विन और उनकी कृतिया । कार्यनिक विविधता 
के लान और फार । प्राकृतिक चयन - -हार्डी मीनबर्ग नियम । रहस्यमय 

और उष्मन उन्मंडालन , अनुहरण , पार्थस्य क्रिया विधि और उनके कार्य , 
वोप जीवन । जाति और उपजाति की संकल्पना । वर्गीकरण प्राणि वैज्ञानिक 
नामाभिधान और अन्तर्राष्ट्रीय संकेतायली के सिद्धान्त जीवाश्म । भूवैज्ञानिक 
युगों की रूपरेखा । ऐम्फिबिया , पक्षी वर्ग और स्तनधारियों की उत्पत्ति । 
घोड़ा, हाथी , ऊंट का जाति वृत्त । मनुष्य का उद्भव और विकास । पशुमों के 
महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत और नियम । विश्व के प्राणि -भौगोलिक परिमंटल । 

5. भ्रूगविज्ञान और उत्तक -विज्ञान : युग्मक जनन , उर्वरण , अंडों के 
प्रकार, विदलन । यैन्किोस्टोमा , मेहक और फुफ्फट शावक में गैस्ट लाभवन 
तक विकाम । मेंढक और कुक्कुटशावक के महत्वपूर्ण चित्र । मेड़क में कार्यातरण । 
कुक्कुटशावक में भ्रूणवाह्य कला का निर्माण और निर्देशन । स्तनधारियों, 
संगठकों में उल्ब, अपरापोषिका और प्लसेंटा के प्रकारों का समावास ; 
पुनर्जनन विकास का प्रानुवंशिक नियंत्रण कशेरुकी प्रणों का केन्द्रीय संनिका 
तंत्र , संवेद , अंग, हृदय और गुर्वे के अंगयिकास । 

सनधारियों के निम्नलिखित उत्तको और अंगों का उत्तकविज्ञान । 
रपियोलियम , संयोजी उत्तक , रुधिर, लसीकाभ , उत्तक , अस्थि , उपास्थि 
पेशो और तंत्रिका , नर्म , प्रमिका, पेट आत, मलाशय , यकृत् , फेफड़ा , प्रग्न्याशय 
तिल्लो, गुर्दा, मेम् रज्जु , गर्भाशय और धूषण । 

6 परा, परिस्थिति विज्ञान और प्राणि - भूगोल : पारिस्थितिक तरस 
को संका : जोव- भू-रसायन चत्रा ; पशुओं पर वातावरणीय कारणों का 
प्रभाष ; सोपांत कारण । प्राथाम और पारिस्थितिक झमंसा की संकल्पनाएं । 

किमी पारिस्थितिक तंत्र , माहार श्रृंखला और पोषण रीतियों में ऊर्जा 
प्रवाह । 

बना और जनसंख्या नियमन ; जातिगत और जाति बाह्य सम्बन्ध, प्रति 
योगिता परमक्षण , परजीविन्ता, सहभोजिता, सहकारिता और सहोपकारिता । 

ममय जोयोम और उनकी जातियां : - ताजा जल , समुद्री और स्थलीय । 
पारिस्थितिक ग्रनक्रम । भारतीय वन्य जीवन ; संरक्षण मोर सिद्धान्त । 
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( ग ) परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूरा होने पर, सन्कार 
अधिकारी को सेवा में स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या प्रापरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो 
सेवामुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा-अवधि को , जितना उचित समझे , 
कुछ शर्तों के साथ बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय प्रशामनिक सेवा के अधिकारो से केन्द्रीय सरकार या राज्य 
सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं 
ली जा सकती है । 

( 1 ) वेतनमान 

कनिष्ठ वेतनमान : -50 700- 40- 900-६० रो0 - 40- 1100 
50 - 1300 । 

वरिष्ठ वेतनमान :-- 
(i ) समय वेतनमान : 
६० 1200 ( छठे वर्ष या उसके पहले ) - 50 - 1300- 60 - 1600-- 
६० रो० - 60- 1900-100- 2000 । 
( i ) चयन ग्रेड : 

२० 2000 - 125 / 2-2250 । 

इसके अतिरिक्त अधिममय-मान पद मी होते है जिनका वेगम 
२० 2500 से 70 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक 
सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 
___ महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई मसा ) नियम, 
1972 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए 
मादेशों के अनुसार मिलेगा । 
___ परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ट समय येतनमान में 
प्रारम्भ होगी और उन परिवीक्षा पर बिताई गई अधि की समय बेतन 
मान में वेतन वृद्धि छुट्टी या पेशन के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

( क ) भविष्य निधिः - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, 
समय- समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( भविष्यनिधि ) नियमा 
वली , 1955 से शासित होते हैं । 

( छ ) छुट्टी: - - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय- समय पर 
संशोधित मखिल भारतीय सेया ( छुट्टी ) नियमावली , 1955 से शासित 
होते हैं । 

( अ ) डाक्टरी परिचर्या:- - भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों 
को समय -समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( डाक्टरी परिभर्या ) 
नियमावली , 1964 के अन्तर्गत प्राप्य डाक्टरी परिषर्या की सुविधाएं 
पाने का हक है । 
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( स ) सेवा नियुक्ति लाभ : -- प्रतियोगिता परीक्षा के प्राधार पर 
नियुक्त किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय 
सेवा मृत्यु व सेवा निभृति लाभ नियमावली 1958 द्वारा शासित 
होले हैं । 

2. भारतीम विषेश सेवा:- - ( क ) निवृत्ति परिवीक्षा पर भी जाएगी 
जिसकी अवधि 2 वर्ष होगी जसे बढ़ाया जा सकता है । सफल उम्मीद 
बारों को भारत में लगभग 21 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
पन्हें खत्तीय सचिव या उप- कौमुल बनाकर उन भारतीय मिशनों में भेग 
रिया आएगा जिनको भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में 
नियत की गई हो ; प्रशिक्षण की अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की 
एक या अधिक विमागीय परीक्षाएं पास करनी होगी, इसके बाद ही में 
सेना में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) मरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीमा अवधि के समाप्त 
होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवीक्षाधीन प्रधि 
फारो को उसकी नियुक्ति पर स्थापी किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार 
उसे सेवा मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
समले बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( मअस्टेंटिव पोस्ट ) 
हो तो उस पर वापस भेज सकती है । 

( ग ) पदि सरकार की गय में किसी परियोमाधीन अधिकारी का 
सार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के 
लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पर हो तो उसे उस पर 
मापस भेज सकती है । 

( घ ) बेसनमान: 

कनिष्ठ बेसनमान : ६० 700- 40 - 900 - 40 रो० - 40 - 1100 - 50-~ 
1300 । 

वरिष्ठ वेतनमान: -- ६० 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50 - 1300 
50 - 1600 -1०रो0 -60 - 1900 - 100-- 2000 

इनके मतिविन अधिममय बेसनमान पर भी होते हैं जिनका वेतन 
रु . 2000 से 50 3500 मक होना है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा 
अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है । 

( ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार 
मेतन मिलेगा:---- 

पहले वर्ष -- 10700 प्रति माम । 
दूसरे वर्ष -20 740 प्रति मास । 
तीसरे वर्ष - -60 780 प्रति मास । 

टिप्पणी 1 -- परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा पर बिताई गई 
अबधि , समय वेतनमान में बेनन-वृद्धि , छट्टी या पेंशन के लिये गिनने की 
, मुमति होगी । 

टिप्पणी 2 - -परिवीक्षाधीन पधिकारी की परिवीक्षा प्रधि में वार्षिक 
बसम - खि तभी मिलेगी जब वह निर्धारित परीक्षाएं ( यदि कोई हों ) 
पाम कर लेगा और मरकार भी संतोषप्रव- प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय 
परोमा पाम करके अग्रिम बेनन वृद्धियां भी मजित की जा सकती है । 

टिप्परली 3 - - रियोक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति में पूर्व सावधि पद 
के अतिरिक्त मूल रूप से स्थाई पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी 
का मन एफ पार.. 22 - मी ( 1 ) के अधीन दिया जायेगा । 

( च ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत में 
बाहर झिमो भो स्थान पर मेभाये लो जा सकती है । 

( छ ) विदेश में मेवा करने ममय भारतीय विदेश सेवा के अधि 
कारियों को उनको हेमिपत के अनुमार विदेण -भने मिलेंगे जिमसे कि ये 


नौकर चाकरों और जीवन निर्वाह के खर्च को पूरा कर सके , और मासिष्य 
( एन्टरटेनमेंट ), संबंधी अपनी विशेष जिम्मेवारियों को भी निभा सके । 

सके मभिरिक्त विदेण में सेवा करते समय , भारतीय विदेश सेवा के 
अधिकारियों को निम्नलिखिम रियायसे भी मिलेंगी 

नीचे ( 7 ) के प्रमार्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने वाली 
सुविधा के अन्दर इसको शामिल कर लिया जाएगा । 

( 1 ) हसियत के अनुसार मुफ्त मुसज्जित मकान । 
( 2 ) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिषर्या योजना के अन्तर्गत बापटरी 

परिचर्या की सुविधाएं । 
( 3 ) भारत पाने के लिए वापसी हवाई यात्रा का किराया जो अधिक 

से अधिक दो बार पौर विशेष मापाती स्थितियों में ही दिया 
जाएगा , ( जैसे - भारत में स्थित किमी निकटतम सम्बन्धी 

की मृत्यु या मखस बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ) । 
( 4 ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 21 वर्ष तक मी मायु पाले मच्चो 

के लिए वर्ष में एक गार वापसी हवाई यात्रा का किराया , 
ताकि ये छुट्टियों में माता-पिता से मिल सफें । परन्तु इस 

रियायत पर कुछ पाता लागू होंगी । 
( 5 ) 5 से 18 वर्ष तक को भाय वाले अधिक से अधिक दो मच्चों 

के लिए समय- समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर 

शिक्षा भसा । 
( 6 ) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जाते समय और सेवा में पषफा 

होने पर सजा भत्ता अधिकारी के सेवाकाल की विभिन्न 
अवस्थामों में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । 
साधारण सज्जा भत्ते के अतिरिक्स , विशेष सजा भत्ता भी 
उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रुप 

से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए । 
( 7 ) विदेश में दो वर्ष की सेवा करने के बाद, अधिकारियों , पौर 

उनके परिवारों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया । 
( ज ) समय -समय पर संशोधित पुनरीक्षित केन्द्रीय सिविल सेवा 
( छहो ) नियमावली 1972 कुछ तरमीमों के माथ इस सेवा सदस्यों पर 
लागू होगी । विदेशों में दो गई मेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा 
अधिकारियों को , भारतीय विदेश सेवा पी० एल० सी० ए० नियमावली, 
1981 के अन्तर्गत प्रातरिक्त छुट्टियां मिलेंगी, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमा 
वली के अन्तर्गत मिलने वाले छुट्टियों के 50 प्रतिशप्त सक होंगी । 


( स ) भविष्य निधि: -- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
भविष्य निधि ( केन्द्रीय सरकार ) नियमावली , 1980 द्वारा शासित होते है । 

( ) सपा निवृत्ति लाम - प्रतियोगिता परीक्षा के माधार पर निर्यात 
किर गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियमावली , 1972 द्वारा शामित होते हैं । 

(ट ) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी 
जो उनके ममम या ममान हैमियत बाले सरकारी कर्मचारियों को मिल 
सकती हैं । 

3 भारतीय पुलिस सेवा :--- ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उमे मढ़ाया भी जा सकेगा । 
सफल उम्मीदवारों को परिवीमा की अवधि में भारत मरकार के निर्णय 
अनुमार निश्चित स्थान पर मोर निश्चित रीति में कार्य करना होगा और 
निधिवत परीक्षाएं पाम करनी होगी । 

( स ) पोर ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( ब ) 
और ( ग ) में दिया गया है ? 


[ भाग I - -पर ] 
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( प ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अन्तर्गत , भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर 
सेवाएं ली जा सकती है । 


( च ) इस सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय बैतनमान प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की परों पर महंगाई 
भत्ता प्राप्त करने का हक होगा । । 

( छ ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त इस सेवा के 
अधिकारियों को , प्रतिकर ( नगर ) भता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी 
स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बड़े खर्च को पूरा करने के 
लिए पन्य भत्ते दिए जाएंगे , यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए 
ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा । पौर उन स्थानों के लिए ये भते प्राप्त 
होंगे । 


( छ ) वेतनमान: --- 
कनिष्ठ वेतनमान. -.- १० 700- 40 - 900-६० रो0- 40-1100-50 
13001 
वरिष्ठ वेतनमान ---रु . 1200 ( छठे वर्ष या उससे पहले )- 50- 1700 
चयन ग्रेड - २० 1800 
पुलिस उप- महानिरीक्षक - 70 2000- 1 25/ 2- 2250 । 
पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता पोर बम्बई--- १० 2250- 1 2 5/ 2- 2500 
पुलिस महानिरीक्षक----८० 2500-125/ 2- 2750 । 
निदेशक , खुफिया म्यूरो - - ० 3500 । 


महंगाई भसा अखिल भारतीय पेवा ( महंगाई भत्ता ) नियम, 1972 
के प्रवीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए गए भावेशों के 
अनुसार मिलेगा । 


( ज ) इस सेवा के अधिकारी , दिल्ली प्रडमान और निकोबार द्वीप 
समूह पुलिरा सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिवायतें मथवा 
बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट स्प 
से उक्ा नियमों था यिनियमों अथवा उनके अन्तर्गत बिए गए मादेशों या 
विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं पाते , उनमें से अधिकारी उन नियमों 

और भावेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने 
वाले सदनरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

5. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप स्व में सहायक सुरक्षा पधिकारी/सहायक 
समावेष्टा एकजूटेन्ट के पद । 

रेल सुरक्षा बल ( उज्य अधिकारी ) निम्न प्रकार है :--- 


( छ ) ( नैमा फि भारतीय प्रशासनिक सेवा के धनु ( प ), ( छ ) , 
( ज ) ( ज ) और ( म ) में दिया गया है । 


4. दिल्ली और अंडमान , निमोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ग्रुप ब 
( क ) नियुक्सिया दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुमार बढ़ाई भी जा सकती है । 
परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा पौर विभागीय परीक्षाएं दनी 
होगी । 


घेतममान 
* ( 1 ) उप मख्य सुरक्षा अधिकारी - -६० 1300- 60- 1600 । 
( 2 ) महायक महानिरीक्षक सुरक्षा अधिकारी/ समावेष्ट --१० 

1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले ) 50-1600 । 
( 3) सहायक सुरक्षा अधिकारी सहायक समादेष्टा, एअजूटेन्ट अप 

रु० 650 - 30- 745- 38- 81040 रो० 35- 880- 40 -1000 40 

रो०- 40- 1200 
__ * तृतीय येतन पायोग की सिफारिश के अनुसार येतममान को संशोधित 
किए आने की संभावना है । 


( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्य-कुशल होने की सम्भावना न हो , तो सरकार उसे सत्काल 
सेवामुक्त कर सकती है । 


( ग ) जब यह बोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने 

सरसोषणनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि समाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यधि 
सरकार की राय में उसका कार्य या पाषरण सन्तोषजनक न 
रहा हो तो सरकार असे या सो सेवाम मन कर सकती है या 
उमकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समत , बड़ा सकती 


( ख ) 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति 
की जाएगी जिमके दौरान दोनों तरफ से तीन महीने के नोटिस पर सेवा 
समाप्त की जा सकेगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी स्थायीकरण के 
लिए निर्धारित विभागीय अथवा अन्य परीक्षाएं पास न करें तो यह मयभि 
बढ़ाई जा सकेगी । चयन किए गए उम्मीदवारों की परिवीक्षा की अवधि 
के दौरान मरकार द्वारा निर्धारित स्थान सथा रीति से प्रशिक्षण लेना 
होगा सथा परीक्षा पास करनी होगी । 


( घ ) वेतनमान : -- 
मेंड I ( चयन ग्रेड) - -10 1100- 50 - 1500 । 
ग्रेड 2 वेतनमान - -१० 650- 30- 740- 35- 8 10-६० रो० - 33- 880 
40- 1000- 0रो - 40 -1200 । । 


(ग ) जिस अधिकारी को अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक 
समाप्त की गई घोषित कर दी जाए उसे स्थायी किया जा सकेगा । 
परन्तु यदि, सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
अथवा प्राचरण असंतोषजनक हो अथवा ऐसा प्रतीत हो कि उसका सभम 
होना असंभव हो सो सरकार उसे तुरन्त सेवा मुक्त कर सकेगी अपषा 
जितना बह उचित समझे उसकी परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगी । 


( ध ) इस प्रकार भर्ती किए गए किसी भी अधिकारी को रेल सेवा 
में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़े । 


( 0 ) इस प्रकार भर्ती किए गए अधिकारियों को -- 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भी किए जाने 
वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर ममम वेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पक्ष के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता पा सेवा में परिवीक्षा 
की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22- 4 ( 1 ) के परन्सुक के अधीन 
विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए बेसन पोर वेतनवृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी । 


( 1 ) रेल पेंशन नियमों द्वारा शासित किया जाएगा । 
( 2 ) रेल भविष्य निधि समय-समय पर शोधित नियमों के मधीन रेल 

भविष्य निधि ( गैर अंशवायी ) में अंशदान करना होगा । 
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( 3 ) रेल भविष्य निधि नियम 1957 तथा रेल भविष्य निधि नियम , में उसको परिवीक्षा की अवधि के दौरान उसका वेतन "मूल नियमावली " 

1959 में दी गई व्यवस्थाओं के द्वारा शासित किया के नियम 227 के उप -नियम ( 1 ) के उपबन्धों के अधीन विनियमित 
जाएगा , और 

किया जाएगा । उन सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में वेतन 

तथा वेतन वृद्धिा "मूल नियमावली " के अनुसार विनियमित होंगी ; 
( 4) उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन बल के उच्च अधिकारियों 

( च ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी पुलिस सेवा नियम 
में निहित शक्तियों का प्रयोग करना होगा । 

1972 के माय-साथ प्रशासक द्वारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियम या 
( च ) यदि कोई परिवीक्षाधीन किसी ऐसे कारण से जिस पर वह नियंत्रण 

इन नियों को लागू करने के उद्देश्य से जारी किए गए आदेश लागु 
कर सकता है, प्रशिक्षण लेना अथवा परिवीक्षा में रहना नहीं चाहे तो उसे , प्रशिक्षण 

होंगे । 
पर हुआ, सम्पूर्ण व्यय लथा उमकी परिवीक्षा की अवधि में उसे दिया गया 

7. गोवा, दमन तथा दिव पुलिम सेवा ग्रुप ख 
कोई भी अन्य धन वापिस करना होगा । 

( क ) नियुक्ति परियोक्षा पर की जाएगी जिसको प्रवधि 2 वर्ष होगी, 
( छ ) यवि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

जिमसे ममम प्राधिकारी की विवक्षा पर बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा पर 
प्रथया माधरण संतोषजनक न हो अथवा ऐसा प्रतीत हो कि उसके सक्षम बनने नियुक्त उम्मीदवारों को ऐमा प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसे विभागीय परीक्षण 
की संभावना न हो तो भरकार उसे तुरन्त सेवा मुक्त कर सकेगी । 

उत्तीर्ण करने होंगे जो गोवा, मन तथा पियु, संध राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा 
( ज ) ग्रुप ख के अधिकारी इस सम्बन्ध में समय समय पर लागू किये गये 

निर्धारित किया जाए । 
नियमों के अनुसार सुरक्षा प्राधिकारी / समावेष्टा/ सहायक महा-निरीक्षक के पद 

( ख ) जिस अधिकारी के बारे में यह घोषित कर दिया गया हो कि उसने 
पर पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे । 

प्रपनी परिषीक्षा की अवधि सन्तोषजनक रूप से पूरी कर ली है उसे उक्त 

सेवा में स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उसका 
( स ) अधिकारियों की सेवा क्रमिक वेतनमान में उमके न्यूनतम से प्रारम्भ 

कार्य या भाचरण असन्तोषजनक हो और उसमें वक्षता प्राप्त करने 
होगी और यह यर्षिक वेतन वृद्धि के लिये पद ग्रहण करने की तारीख से गिनी 

की संभावना का भाभास न हो तो वह उसे या तो सेवा मुक्त कर सकता 
जायेगी । 

है या परिवीक्षा अवधि उतनी बड़ा सकता है जितनी वह ठीक 
( ण ) अधिकारियों को उन सभी मामलों में जिन्हें विशेष रूप से इसमें नहीं 

समझे । 
दिया गया है, भारतीय रेल स्थापना संहिता की व्यवस्थाओं तथा समय- समय पर 

( ग ) उक्त सेवा से सम्बद्ध अधिकारी को गोया , दमन तथा बिय 
संशोधित जारी किये गये वेतनमान प्रादेशों द्वारा शासित किया जायेगा । 

संघ राज्य क्षेत्र में कही भी कार्य करना पड़ सकता है । 
___ 6. पांडिचेरी पुलिस सेवा --- ग्रुप स्व 

( घ ) बेतनमान : - - 
( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अयधि के लिये परिवीक्षा के माधार 
पर ही जागाजिनमें सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा पर वृद्धि भी हो सकती 

ग्रेड I ( या चयन ग्रेड ) - 10 1100- 50-1600 । 
मकतो है । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये उम्मीदवारों को ऐसे 

ग्रेड II ( समय वेतनमान ) - 20650- 30- 740- 35- 810 प . रो० 
पोगनग ना होगा और ऐसा विमागाय परीक्षण पास करना होगा जो 

35- 880- 40- 1000-40 रो0- 40- 1200 
पाउचे । संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 

प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के अाधार पर भर्ती किए गए व्यक्ति को 
( ब ) पगालक को राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी सेवा में नियुक्त होने पर समय बेतनमान का न्यूनतम वेतन रिया 
का कार्य या पाचरण अननीयजना है या ऐमा आभास देता है कि उसके जाएगा । 
समप बन पाने का नापना नहीं है तो प्रशासक उसकी उसी समय सेया 

किन्तु शर्त यह है कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले वह व्यक्ति 
मुका कर सकता है । 

यदि अवधि के पक्ष के अलावा अन्य किसी स्थायी पद पर मूल रूप में 
( ग ) जिम अधिकारी के मारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता कार्य कर चुका हो तो परिवीक्षाधीन सेवा की अवधि के दौरान उसका 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है उसे उक्त सेवा में वेतन एफ० पार०- 22( बी० ) (i ) के अनुसार विनियमित किया 
स्थायो लिया जा सकता है । प्रणामक की गय में यदि उसका कार्य या जाएगा । उक्त सेवा में नियुक्त अन्य व्यक्तियों का वेतन तथा बेतन 
जबरण अपनीजनक है तो प्रशाप उसे या तो मेना मुक्त कर सकता वृद्धिा एफ० पार० के अनुसार विनियमित की जाएंगी । 
है या उसको परिवाक्षा की अवधि उनने समय के लिये और बढ़ा सकता है 

उक्त सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा ( पदोन्नति द्वारा 
जितना वह ठीक मपर्यो । 

नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा में 
( घ ) उपस मेवा में सम्बन्धित अधिकारी को संघ राज्य क्षेम्न पाठि परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 
चेरी, में कही भी कार्य करना पड़ सकता है । 

( 2 ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर गोवा, दमन तथा वियु का पलिस 
( क ) वेतनमान : 

सेवा नियमावली , 1973 और ये विनियमावली लागू होती हैं जो 

प्रशासक द्वारा बनाई जाएं या इन नियमों को लागू करने के प्रयोजन 
( 1 ) ग्रेड 1 ( चयन ग्रेड ) — ० 1100- 50-1600 । 

से जो अनुदेश उनके द्वारा जारी किए जाएंगे । 
( 2 ) ग्रेड 2 ( ममय घेतनमान ) - द . 650- 30- 740- 35- 810 

8. भारतीय डाक -तार लेखा तथा पित्त सेवा 
ब० रो०- 35-880- 40- 100-40 रो0- 40- 1200 । । 

(क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष 
प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती हुमा कोई व्यक्ति 

की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिवीक्षाधीन 
उक्त सेवा में नियुक्त होने पर ममय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त 

अधिकारी ने निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी 
करेगा । 

किए जाने के योग्य सिय न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष 
किन्तु उस सेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्रावधिक पद के 

की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रसफल होता 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप में नियुक्त रहा हो तो सेवा रहा तो उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । 


[ भाग I--- बाण 1] 
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( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाचरण, प्रसंतोषजनक हो तो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या पाचरण प्रमंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा 
से मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 

( घ ) भारतीय डाक -तार तथा वित्त सेवा पर भारत के किसी भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उत्तरदायित्व है । 


( घ ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 

पौर प्रम्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए , भारतीय लेखा 
परीक्षा और लेखा सेया में परिवर्तन हो सकसे है और 
कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाए इस 
परिवर्तन से होने वाले परिणाम के प्राधार पर कोई पापा 
नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार 
पौर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अन्सर्गत सांविधिक 
लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों के मरतर्गत मलग किए गए लेखा 

कार्यालयों के संवर्ग में प्रन्तिम रूप से रहना पड़ेगा । 
( 6 ) भारतीय रमा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं 

भी सेया ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) 
पर भारत में या भारत के बाहर भी भेजा जा सकता 


50- 12 


भारतीय डाक -तार तथा वित्त सेवा का वेसनमान 
( i ) मनिष्ठ वेतनमान -- रु . 700-40- 900- ६० रो० - 40- 1100 

50- 1300 । 
( ii ) वरिष्ठ वेतनमान - रु . 1100- 50- 1600 । 
(iii ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु. 1500- 60-1800- 100- 2000 । 
(iv ) यरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड --- ( लेबल II ) - ~ ६० 2250- 125/ 2. 

2500 । 
( v) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -- ( लेवल I) --रु . 2500-125/ 2 

2750 । 


( प ) वेतनमान : - - 

भारतीय लेखा परीक्षा प्रौर लेखा सेवा का वेतनमान 
__ 1. कनिष्ठ वेतनमान - ८० 700-40- 900-६० रो0-40-1100- 50 
1300 । 

2. परिष्ठ घेतनमान- 10 1100 ( छठे वर्ष या उससे पहले )- 50- 1600 । 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - रु . 1500-60-1800-100- 2000 । 

4. महालेखापाल - - ( 1 ) रु० 2500-125/ 2- 2750 ( पवों का 50 ) 
प्रतिशत ) । 

( 2 ) २० 2250- 125/ 2- 2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) । 

5 . अपर उपनियंत्रक पौर महालेखा परीक्षक -रु० 2500- 125/ 2 
3000 । 


जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति में पूर्व, मौलिक 
आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्स पा 
उसका वेतन मूल नियम 22- ( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन विनियमित 
होगा । 


9. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेबा । 
10. भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा । 
11. भारतीय रक्षा लेखा सेवा 
( क ) नियुक्ति परिवीक्षा के आधार पर की आएगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि यहाई भी जा सकती 
है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय 
परीक्षाएं पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य 
सिर न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की 
अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार प्रमफल 

होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी । 
( ख ) यदि ययास्थिति, सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 

की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या प्राचरण 
सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की 
सम्भावना न हो तो परकार उसे तत्काल सेवा -मुक्त कर सकती 


6 . भारतीय उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक - १० 3000-100 
3600 । 
नोट [ -- परिवीकाधीन अधिकारियों को सेटा, भारतीय लेखा परीक्षा 

और लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से 
प्रारंभ होगी और वेतन- वृद्धि के प्रयोजन से, उसकी सेवा 

कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 
मोट ?- - परिवीक्षा अधिकारियों को पहली घेतन वृद्धि विभागीय 

परीक्षा के भाग I के उत्तीर्ण कर लेने की तारीख मथवा 
एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख, इनमें से जो 
भी पहले हो , से स्वीकृत की आ सकती है । दूसरी घेतम 
वृदि विभागीय परीक्षा के भाग II के उत्तीर्ण कर लेने की 
तारीख अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख 
इनमें से जो भी पहले हो , से स्वीकृत की जा सकती है । 
वेतन को 50 820 प्रति माह तक कर वेने वाली तीसरी 
वेतनवृति , 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा 
की विनिर्दिष्ट अवधि को संतोषजनक ढंग से अथवा अन्य 

निर्धारिस शर्तों को पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 
नोट 3 -- यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
महीं करता तो उसकी १० 740 तक ले जाने वाली वेतम 
युधि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 

दी जाएगी । 
नोट 4 -- जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मोलिक प्राधार पर सावधिक पक्ष के अतिरिक्त किसी 
स्थामी पद पर नियुक्त था उसफा घेतम मूल नियम 22- 0 ( 1 ) 
की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, ययास्थिति , सरकार या 

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्रधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती/सकता है या यदि यथास्थिति 
सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में 
उसका कार्य या प्राचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकता/ सकता है या उसकी 
परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती/ 
सकता है, परन्तु प्रस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई 
नियुक्तियों के संबंध में स्थायी करने का पाषा नहीं किया जा 
सकेगा । 
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भारतीय सीमा सुल्क पौर केन्द्रीय शुल्क सेवा 


प्रकावमी मसूरी में बुनियादी पाठ्यक्रम प्रशिक्षण लेना होगा । 
मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति 
परामा " उत्तीर्ण करनी होगी उसे विभागीय परीक्षा के मा 

और बन्छ II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । माल बहादुर 
शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति 
परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा के एक भाग को पास कर सेने 
पर चेतन मढ़ाकर रु० 700 कर दिया जायेगा । सम्पूर्ण विभा 
गीय परीक्षा पास कर लेने पर चेतन बढ़ा कर र० 780 कर 
दिया जाएगा । जब तक कि पाट प्रधिकारी पम्य पावश्यक शौ 
के अधीन 3 वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर लेता है तब तक उसे 
50 780 से अधिक वेतन नहीं दिया जायेगा । यदि वह मका 
दमी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता है तो 
उसकी प्रथम वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिये उस तारीख से 
स्थगित कर दी जायेगी जिसको वह इसे प्राप्त करता प्रथषा 
उस तारीख तक जब विभागीय अधिनियमों के अधीन दूसरी 
पंतन ब. बि पहती हो इनमें जो भी पहले हो स्थगित कर दी 
जायगी । 


प्रषीक्षा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाव 
शुल्क पोर/ या सीमा शुल्क ( कनिष्ट वेतनमान ) -- ९० 700-40-900 ८० 
रो- 40-1100- 50- 1300 । 

सहायक फलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और या सीमा शुरुम 
( वरिष्ठ वेतमान ) रु . 1100 ( छटे वर्ष भषया उससे काम )- 50 
1600 । 

उप-कलेक्टर सीमा शुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पादक शुल्क , अपर 
फलेक्टर, सीमा शुल्क पोर या केन्द्रीय उत्पादक शुल्क - ६० 1500- 60 
1800 -100 - 2000 । 

अपिलेट कलेक्टर सीमा शुल्क और/ या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सीमा 
शुल्क कलेक्टर पोर या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क । 

निरीक्षक निदेशक : 
नारकोटिक्स मायुक्त 
प्रशिक्षण निदेशक । 
मासूचना तथा सांख्यिकी निवेशक । 
( 1 ) रु . 2250-125/ 2- 2500 ( पदों का 50 प्रतिशत ) । 
( 2 ) ० 2500- 125/ 2- 2750 ( पयों का प्रनिशत ) । 
( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिये परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी 

फिन्सु यदि परिक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षायें 
उत्तीर्ण कर के स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाप्ता सो उक्त 
अघि को माया भी जा सफमा है । तीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगितामों को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति 

रद्द भी की जा सकती है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य अथवा भाभरण संतोषजनक नहीं है मथवा उसके सक्षम 
अधिकारी बनने की संभावना मही है तो सरकार उसे तुरम्स 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर मरफार 

उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यषि सरकार 
की राय में उमका कार्य या प्राचरण संतोपजमफ नहीं रहा 
है तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है प्रथया उसके 
परिवीक्षाधीन काल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है 
किन्तु प्रस्थाई रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर 

स्यापीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा । 
( ब ) भारतीय मीमा शुरुक तथा उत्पावन शस्क सेवा ग्रुप क के 

अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी 

तथा भारत में ही पीएड मधिम भी करनी होगी । 
नोट 1 - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में F० 700- 10 

900-400- 40- 1100- 50- 1300 के समय वेसनमान में 
न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिये अपने सेवा माल 

को यह कार्य भार ग्रहण करने की तारीख से मामा जाएगा । 
नोट 2 - ~ जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर भारतीय 

मीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा ग्रुप क में नियुक्षिप्त 
से पूर्व मौलिक प्राधार पर सावधिम पद के अतिरिक्त स्थाई 
पद पर नियुक्ति था उसका वेतन मूल नियम 22 ख (i ) की 

ध्ययम्थानों के प्रधान विनियमित होगा । 
मोट 3-- -परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ) नई दिल्ली में विभा 
गीय प्रशिक्षण तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन 


नाः 4- परिवीक्षाधान अधिकारियों को यह मच्छी तरह समझ सेना 

चाहिये कि उसकी नियुक्ति भारतीय सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय - समय पर भारत सरकार 
नाग अावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के 
अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप 

उन्हें किसी प्रकार का मुमाघजा नहीं दिया जायेगा । 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा 

कनिष्ठ ममय वेतन मान - - रु . 700- 10- 900-६०- रो0 - 40 -1100- 50 
1300 । 

वरिष्ठ समय वेतनमान ---रु . 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) 
50- 1600 । 

कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - 1500- 60- 1800- 100- 2000 । 
कनिष्ठ प्रशामनिक ग्रेड में चयन प्रेड - - 10 2000- 125/ 2- 2250 । 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल II ) -- 60 2250-125/ 2- 2500 । 
वरिष्ट प्रणाममिक ग्रेड ( लेवल I ) - -10 2500-1 2.5/ 2-2750 । 
रक्षा ले या महानियंत्रक - २० 3000 (मियत ) । । 
नोट 1 ---परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा, कनिष्ठ समय वेतनमान 

में कम से कम वतन से प्रारम्भ होगी और वेतन व वि के प्रयोजन 
से , उनकी कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । भो 
सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर नियुक्ति से पूर्व 
मौलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई 
पद पर नियुक्त था उसका बेसन मूल नियम 22- ख ( 1 ) की 

अव्यवस्थानों के अधीन यिनियमित होगा । 
नोट 2 - - विभागीय परीक्षा का खंड I पास कर लेने पर परिवीक्षाधीन 

अधिकारी का वेतन बढ़ाकर रु० 740 प्र० मा० कर दिया 
जायेगा । यदि वह एक वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले उक्त 
परीक्षा का खंड I पास कर लेता है सो पास करने की 
नारीख से बढ़ा दिया जायेगा । इसी प्रकार विभागीय परीक्षा 
का खंड II पाम कर लेने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
वेतन बढ़ा कर रु . 780 प्र० मा० कर दिया जायगा । 
यदि यह दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने से पहले उक्त 
परीक्षा का बर ॥ पास कर लेता है तो पास करने की 
नारीख से बढ़ा दिया जायेगा । २० 700- 1300 के वेतनमान 
में वेतम को १० 820 प्र० मा० तक बढ़ाते हुए सीसरी 
चेतन वृद्धि सीन मर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ही की 
जायगी । 


- - - - - -- - - - - --- - - 
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नोट - यदि कोई भी परिवीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री 

रवि कह मामी की पाट्यम संपूति परीक्षा पास नहीं कर मेता तो 
राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरो की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीभा एक वर्ष के लिए उसकी वेतन वृद्धि स्थगति कर पी जाएगी पपया उस 
पाम मट्टी करता है तो 740 २० तक के उसके येतन के लिये पहले तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
वेतन वृद्धि उन अनुदेशों के अनुसार वी जायेगी जो भारत मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े तब 
मरकार द्वारा जारी किगे जाये । असफल उम्मीदवारों को तक स्थगति रहेगी । 
फिर से परीक्षा में बैठने की प्रायश्यकता नहीं होगी । 

नोट: - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समना लेना चाहिए 
12. भारतीय प्रायकर सेवा ग्रुप ए : 

कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयकर सेवा ग्रुप क - 1 

के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐये परिवर्तन से प्रभावित 
( क ) नियुक्त परिवीक्षा के प्राधार पर की जायेगी जिसपी प्रधि 

हो सकेगी जो कि समय -समय पर उचित समझे जाने के बाद 
2 वर्ष की होगी । परन्तु यहा अवधि बढ़ाई भी जा सकती है , 

भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे उस प्रकार के परिवर्तनों 
यवि परिवीक्षाधीन अधिकारी , निर्धारित विभागीय परीक्षाएं 

के फलस्वरूप प्रतिकर का वादा नहीं कर सकेंगे । 
पास करके प्रापन मापको स्याई किये जाने के योग्य सिय न कर 
सके । यदि कोई अधिकारी सीन वर्ष की अवधि में विभागीय 

13. भारतीय प्रायुध कारखाना सेवा, ग्रुप क 
परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 

( गैर तकनीकी संवर्ग ) 
नियुक्ति खत्म कर दी जायेगी । 

( क ) चुने गए उम्मीदवारों को सहायक प्रबन्धों ( परिवीक्षा पर ), 
( ब ) यदि सरकार की राय में , परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

के रूप में नियुक्ति किया जाएगा । परिवीक्षा की अवधि को 
या पाचरण असन्तोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 

वर्ष की होगी । इस अवधि को आयुध कारखानों के महा 
कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा 

निवेशक की अनशंसा से सरकार द्वारा घटाया या बढ़ाया जा 
मुक्त कर सकती है । 

सकता है । सहायक प्रबन्धक ( परिवीक्षा पर ) सरकार द्वारा दिया 

जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेगा और उसे सरकार द्वारा 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी की 
उसकी नियुक्ति पर स्थाई कर सकती है, या यदि सरकार 

निर्धारित विमागीय तथा भाषा परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होगी । 
को राय में उसका कार्य या पाचरण असन्तोषजनक रहा हो 

भाषा परीक्षाओं में एक परीक्षा हिन्दी की होगी । 
तो उसे या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसकी 

अधिकारी की परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने पर सरकार उसको 
परिवीक्षा प्रयधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती है , 

उसकी नियुक्ति पर, स्थायी करेगी, परन्तु यदि परिवीक्षा की अवधि में 
परन्तु प्रस्थाई रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों 

मथवा अन्त में उसका काम या माचरण , सरकार की राय में , पसंतोष 
के सम्बन्ध में , स्थाई करने का दावा मही किया जा सकेगा । 

अनक रहा है तो सरकार या तो उस को कार्यमुक्त कर सकती है या 
( ब ) यदि सकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति उसकी परिवीक्षा की अवधि उसने समय के लिए और बढ़ा सकती है । 
किसी अधिकारी को सौंप रखी हैं तो यह अधिकारी कार के 

जितना वह उचित समक्षे, परन्तु शर्त यह है कि कार्यमुक्त करने के प्रावेश 
खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

देने से पहले अधिकारी को समम प्राधिकारी द्वारा उन बातों से अवगत 
कर सकता है । 

कराया जाएगा जिनके माधार पर उसका कार्यमुक्त किया जाने वाला है 
( 1 ) घेतनमान : - - 

और उसको उस पर लगाए गए दोषों के कारण बताने का अवसर 
पायकर अधिकारी ग्रंप क 

दिया जाएगा । 
(i) कनिष्ठ वेतनमान रु० 700 - 40 - 900 -40 रो0 -40 

( स ) भरतीय मायुध करखाने में सहायक प्रबन्धक ( परिवीक्षा 
1100 - 50 - 1300 । 

पर ) को रु० 700 - 40 - 900 २० रो० - 40 - 1100 -50 

1300 के निर्धारित वेतनमान में वेतन मिलेगा । परिवीक्षा 
( ii ) वरिष्ठ वेतनमान २० 1100 - 50 -1600 । 

की अवधि के समय उनको विभाग की विभिन्न शाखाओं में 
मायकर सहायक मायुक्स २० 1500 - 60 - 1800 - 100 - 2000 
मायकर मायुक्त ( i ) रु . 2250 - 125/ 2- 2500 । 

और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन प्रकाश्मी, मसूरी 
( लेवल II ) 

में प्रशिक्षण के आधारभूत पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण लेना होगा । 
( 11 ) २० 2500 - 125/ 2 - 27501 

( ग ) (i ) चुने गए उम्मीदवारों को प्रावश्यकता होने पर कम-से 

फम चार वर्ष की अवधि के लिए सशस्त्र सेनाओं में 
( लेवल I ) 

कमीशन प्राप्त अधिकारियों के रूप में काम करना 
( ) परिवीक्षाधीन अवधि में अधिकारी को लाल बहादुर शास्त्री 

होगा । इस अवधि में प्रक्षिण की अवधि भी , यदि 
राष्ट्रीय प्रशासनिक एकावमी मसूरी तथा मायकर प्रशिक्षण 

हो तो , शामिल होगी, परन्तु पात यह है कि ऐसे प्रधि 
कालिज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में 

कारी के लिए (i ) उसकी नियुक्ति की तारीख से 
प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 

10 वर्ष के बाव कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में 
करनी होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खण्ए I और खड II भी पास करने होंगे । “पाठ्य 

सेवा करना आवश्यक नहीं होगा और ( ii ) चालीस वर्ष 

मी भायु हो जाने के बाद माम -तौर से कमीशन प्राप्त 
क्रम संपूर्ति परीक्षा तथा विभागीय परीमा खण्ड I पास कर मेने 

अधिकारी के रूप में काम करना प्रावश्यक नहीं होगा । 
पर बेसन बढ़ाकर 740 रु० कर दिया जाएगा । विभागीय 
परीक्षा खण्ड II पास फर मेने पर वेतन बढ़ा कर रु . 780 

( ii ) तारीख 9- 3- 1957 के सा०नि० प्रा० सं० 92 के 
कर दिया जाएगा । रु० 780 के स्तर के ऊपर वेतन 

अधीन प्रकाशित , रक्षा सेना में प्रसैनिक व्यक्ति ( क्षेत्रीय ) 
तम सक महीं दिया आएगा जब तक कि उस अधिकारी 

सेवा वायिता ) नियम, 1957 इन उम्मीदवारों पर भी 
की सेवा 3 वर्ष पूरी नहीं हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शो के 

लागू होंगे । उन नियमों में निर्धारित स्वास्थ्य-स्तर के 
प्रधीन होगा जो भावश्यक समझी जाएं । 

अनुसार इनकी स्वास्थ्य परीक्षा की जाएगी । 
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( ष ) स्वीकार्य वेतन की दरें निम्नलिखित हैं : - - 
सहायक प्रबन्धक तकनीकी कनिष्ठ वेतनमान 
स्टाफ अधिकारी 

रु० 700- 40 -900-५० रो0-40 

1100- 50-1300 
उप-प्रबन्धक उप -सहायक 

१० 1100 - ( छठे वर्ष या उससे कम ) 
महानिदेशक, प्रायुध कारखाना 50-1600 


प्रबन्धक वरिष्ठ उप -सहायफा, महा- । 
निवेशक , उप - महाप्रबन्धक सहायक २० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
महानिदेशफ भायुध कारखाना ग्रेड- IIJ 
सहायक महानिदेशक , प्रायुध-कार 

खाना, प्रेड I/म० प्र० प्रेश 1 १० 2000- 125/ 2-2250 


महानिदेशक , आयुध कारखाना , 

म०प्र० ( १० ग्रेड ) 


लेवल II 
( i) ३० 2250- 1 25/ 2- 2500 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 
लेवल I 
( ii ) २० 2500- 125/ 2- 2750 

पदों के 50 प्रतिशत के लिए 


अपर महानिदेशक , मायुध कारखाना : १० 3000 (नियत ) 
महानिदेशक , प्रायुष कारखाना : ६० 3500 (नियत ) 

( E ) इस प्रकार भर्ती किए गए परिवीक्षाधीन को सेवा ग्रहण करने 
से पहने एक बांड भरना होगा । 

14. भारतीय डाक सेवा : 
( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 

जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
इस अवधि में उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी 

होगी । 
( प ) यदि सरकार की राय में , किमी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का 

कार्य या पाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हए उसके 
कार्यकुशल होने की संभावना म हो तो सरकार उसे तत्काल 

सेवा मुक्त कर सकती है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , सरकार अधिकारी को 

उसकी मियुमित पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार 
फी राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा तो 
सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परि 
वीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है, परन्तु 
अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध 

में , स्थायी करने का दावा नहीं किया जा सकेगा । 
( प ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शाक्ति किसी 

अधिकारी को सौंप रखी हो तो यह अधिकारी ऊपर के खण्डों 
में उल्लिखित सरकार की कोई भी शामित का प्रयोग कर सकता 


( v ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( लेवल I ) 

1 . 2500- 125/ 2- 2750 
( vi ) सदस्य डाक तार बोर्ड -- ० 3000 
( प ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति से 

पूर्व मौलिक माधार पर आवधिक पद के अतिरिक्त किसी 
स्थापी पर पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22- ख 

( 1 ) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा । 
( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भली भासि सगम लेना 

चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय गका 
सेवा के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से 
प्रभावित हो सकेगी, जो कि समय- समय पर उचित समझे 
जाने के बाद , भारत सरकार द्वारा किया आएगा , और वे 
इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं 

कर सकेंगे । 
( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेशानुमार मन्य डाक 

सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
15. भारतीय सिविल लेखा सेवा : 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के माधार पर 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने स्थायीकरण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर आईता प्राप्त नहीं की तो यह अवधि 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाओं में मार 
बार असफल रहने पर नियुक्ति समाप्त की जाएगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या पाषरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कुशल होने 
की संभावना न हो , तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर गकती है या मदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या पाचरण सतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवामुषत 
कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उषत समझे बहा 
सकती है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थायीकरण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय मिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए 
ऐसे परिवर्तनों के अधीन होगी जो समय-समय पर भारत मरकार द्वारा 
ठोक समझे जाएं और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप चे फिसी प्रतिकर का 
वावा नहीं करेंगे । 

( 6 ) वेतनमान : -- 
कनिष्ठ वेतनमान : - - रु . 700- 40 -900-६० रो० 40- 1100 -50- 1300 
वरिष्ठ वेतनमान : -- . 1100 ( छटे वर्ष या उससे कम ) - 50- 1800 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : - - 10 1500- 60- 1800 -100-2000 
चयन ग्रेड : --- २० 2000- 125/ 2- 2250 

वरिष्ठ चयन बेश : - - ६० 2250- 125/ 2+ 2500 
लेबल-II 

वार प्रशासनिक ग्रेड---६० 2500-125/2-2750 
लेपल-I 


- - - ६० 2500 - 1 


750 


(i ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 

50 700-40-900 4० रो0-40-1100- 50-1300 
(ii ) बरिष्ठ समय वेतनमान : 

१० 1100- 50- 1600 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड : --- 

२० 1500- 60- 1800- 100- 2000 
(iv ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेड ( लेवल II ) 

50 2250-125/ 2- 2500 


महा लेखानियंत्रक : - 3000 
नोट 1 : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा भारतीय सिविल लेखा 

सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होगी 
और वेतन -वृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनकी कार्यभार ग्रहण करने 
की तारीख से गिनी जाएगी । 


- 


- 


- - 


- - 
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- - - - - - - - - - - - - 
2 : - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को ८० 700 की स्टेज से ऊपर 

( स. ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी ममय -समय पर 
बेनन की अन मति नानक नहीं दी जाएगी जब तक के समय 

लागू होने वाले सुविधाजनक छुट्टी नियमों के अनुसार छट्टी 
ममय पर निर्धारित किए गए नियमो के अनुसार विभागीय 

मेने के पात्र होंगे । 
परीक्षा पाम नहीं कर लेते है । 

( च ) यदि किसी ऐसे कारण में जो कि उसके पश से बाहर न हों , 
नोट 3 ---- उन परिवीक्षाधीन व्यक्तियो को , जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

भारतीय रेल लेखा सेवा का कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी 
प्रशासनिक मकादमी मसूरी की "पाठ्यक्रमसंपूमि " परीक्षा पाम 

परिधीमा या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशि 
नहीं करते 90 740 तक की उनकी पहली घेतन वृद्धि की 

भण का पूरा खर्व और परिवीक्षा अवधि में उसे दी गई सब 
स्वीकृति भारत मरकार दाग भारी किए गए प्रनवेशो के 

रकमें वापस करनी होगी । 
अनुसार स्वीकृत की जाएगी । अनुतीर्ण उम्मीदवारों को पुनः ( छ ) यदि सरकार की राय में , किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी 
परीक्षा देनी होगी । 

का कार्य या प्रावरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए 

उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो , नो मरकार उमे 
नोट 4 : --- जो मरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति में 

नत्काल मेवा मुक्त कर सकती है । 
पहले भावधिक पद के अतिरिक्त प्रन्य स्थायी पद पर मृल सप 
से कार्य कर रहा हो उसका वेतन मून नियम 22 ( स ) ( 1 ) में 

( ज ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर , मरकार अधिकारी को 
दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि मरकार की 

गय में उसका कार्य या पाचरण मंतोषजनक न रहा तो सरकार 
18 भारतिय रेल लेखा सेवा 

उमे या तो मेवामुन कर मकती है या उसकी परिवीक्षा 

अवधि को , जितना उचित समझे बना सकती है । 
( क ) नियुक्ति पारवीक्षा पर की जाएगी, जिमझी अवधि 2 वर्ष 
की होगी । इस अवधि में किसी भी और से तीन महीने का 

( 1 ) मेतनमान 
मोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । यदि परिवीक्षाधीन कनिष्ठ वेमममान : 50 700 - 40- 900-द रो0 - 40 - 1100- 50- 13001) 
अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके स्थायीकरण बरिष्ठ वेतनमान : २० 1100 ( छठे वर्ष या उससे कम ) - 50- 1600 
के लिए पहना प्राप्त नहीं करता है नो परिवीक्षा की अवधि कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 10 1500- 60- 1800- 100- 2000 
बढ़ाई जा सकेगी । 

मरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 
मरकार में परिवीक्षाधीन अधिकारी की नियुक्ति सन्म 

( 1 ) रु . 2250- 125/- 2- 2500 
कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष ( 2 ) 7. 2500- 125/ 2- 2750 
के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पाम नहीं कर लेना । 

( ख ) यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रपनी दो वर्ष की परिवीक्षा 
( ब ) भारतीय रेल लेखा सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियो को भी 

अवधि में निर्धारित विभागीय परीभा पाम नहीं कर सकेगा 
रेलवे स्टाफ कालेज , बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा पौर, कालेज 

तो म० 740 से 50 780 तक की उमकी बनन - वृद्धि रोक वी 
प्राधिकारियो द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी । इस 

जाएगी । परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी और जब यह वि 
कालेज में परीक्षा देनी अनिवार्य है और एक बार असफल होने 

भागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद अब स्थायी 
पर दूसरा प्रथमर नभी मिल सकता है जम कि आपवादिम 

कर दिया जाएगा तो अंतिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने को 
परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐमा हो कि जमे 

तारीख के बाद अगले दिन मे उसका वेतन ममय वेतन मान में उम 
यह छूट दी जा सकती हो । हाम्नांकि , दो वर्ष का प्रशिक्षण मंतोष 

स्टेम पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता 
जनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पर गर 

पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा । ऐसे मामलों में भावी 
लगाया तो जा सकता है , परन्तु उन्हें सब नक स्थायी नही 

वेतन- वृद्धि की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
किया जा सकता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज , बड़ौदा 
की परीक्षा और ऊंची नथा नीनी विभागीय परीक्षाएं पास यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
नहीं कर लेते । 

प्रशासनिक प्रभावमी , मसूरी की पाठयक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 

तो जिस सारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 

अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परिवीक्षा अवधि अन्तर्गत उसे जब दूमरी बेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों 
में पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मन्त्रालय में में जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 
की ओर से शिक्षा निदेशालय , बिल्ली द्वारा संचालित "प्रवीण " 
हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई 

मोट 1 . --परिवीक्षाधीन अधिकारियो की सेवा कनिष्ठ वेतनमान में कम 
समकक्ष परीक्षा हो । किमी भी परिवीक्षाधीन मधिकारी को 

से -कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन मे , 
तब तक स्थायी नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 780 

वह उनकी कार्यभार ग्रहण की मारीख से गिनी जाएगी । परन्तु 
रु० महीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास 

उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पाम करनी होगी 
महीं कर लेता । ऐमा न करने पर सेवा समाप्त की जा 

और उसके बाद ही उनका वेतन ममय वेतनमान में म0 740 
मकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती । 

प्रतिमाम से स० 780 प्रतिमास किया जा सकेगा । । 
( च ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेल लेखा- सेवा नोट 2 : -- परन्तु जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
के अधिकारी परिवीक्षाधीन अधिकारियों महित ( क ) रेलगे 

से पहले प्रावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल 
पेंशम नियमावली द्वारा शासित होंगे और ( ख ) समय - समय पर 

रूप से कार्य करता था , उसका वेतन नियम 2018 क ( 1 ) 
मंशोधित राज्य रेलये भविष्य निधि ( अंशधान रहित ) के नियमों 

नियम 2 भू० नि० 22- ( i ) में दिए गए उपमन्धों के अनुसार 
के अन्तर्गत इस निधि में अभिदान करेंगे । 

विनियमिन किया जाएगा । 


114 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 1 ] 


- 


- 


17. रमा भूमि और छावनी सेवा ( ग्रुप क ) 

( क ) (i ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिसकी अवधि पामतौर पर 2 वर्ष से अधिक मही होगी । 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( ii ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से 
पहले प्राधिक पद के प्रतिरिक्त अन्य स्थायी पप पर मूल रूप से कार्य 
करता था उसका वेसन मूल नियम 22 ( ब ) (i ) में दिए गए उपबन्धों 
के अनुसार विनियमित किया जाएगा । 

( ख ) परिवीक्षा अवधि में उम्मीववार को निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पास करनी होगी । 
(ग ) ( i ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 

या माचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य 
कुशल होने की संभावना न हो सो सरकार उसे सेवामुक्त कर सकती 
है, परन्तु सेवामुक्ति का प्रावेश वेने से पहले, उसे सेवा मुक्ति 
के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर " कारण 

मतामे " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( ii ) यदि परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर , अधिकारी ने ऊपर 

उप पैरा ( ब ) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास की हो 
सो सरकार अपमी विवक्षा से या तो उसे सेवामुक्त कर सकती 
है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए , उसकी 
परिपक्षा अवधि बवानी आवश्यक हो तो यह जितना 

उचित समझे, परिवीक्षा- मयधि मड़ा सकती है । 
( iii ) परिवीक्षा-प्रवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है मा मपि सरकार की 
राय में उसका कार्य या पाचरण संतोषजनक म रहा हो तो 
सरकार उसे या सो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा 
मवधि को , जिसमा उचित समो , बड़ा सकती है । परतु सेवा 
मुक्ति का मादेश देने से पहले , अधिकार को सेवामुक्ति के 
कारणों से अवगत कराया जाएगा भीर लिष कर " कारण 

मताने " का अवसर भी दिया जाएगा । 
( ब ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा-प्रधि में वार्षिक 
वेतनवृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली 
होगी , बह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

( 1) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठयक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस सारीख से 
एक वर्ष के लिए स्पगित कर दी जाएगी पपवा विभागीय नियमों के अन्त 
गत तसे पा दूसरी बेसम -वृद्धि प्राप्त होने वाली हो भौर बम पोनों में 
से जो भी अवधि पहले पड़ेतब तक स्थगित ऐगी । 


कनिष्ठ वेतनमान : 

१० 700- 40-900-१० रो0- 40- 1100- 50-1300 

( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के परिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों सामान्यताया 
मुप क की छावनियों में सहायक निदेशकों उप -सहायक महानिदेशकों सैम्य 
सम्पवा अधिकारियों तथा छावमी कार्यपालक अधिकारियों के पलास 1 पदों 
पर नियुक्त किया जाएगा । 

( 2 ) ग्रुप म कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया पुप 
क उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों के क्लास 1 सपा क्लास 2 
पपो पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 की 
धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के पण्ड ( १ ) का उपखण्ड ( 1 ) लागू 
होता है । 

( ज ) पुप क फनिष्ठ बेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को छोड़ 
कर सभी पदोभनियो इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गयी 
विमागीय पदोमति समिति की अनुशंसामों के अनुमार, सरकार द्वारा चुन 
फर की जाएगी । वरीयता पर भी विचार किया जाएगा जब कि वो या 
अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर होंगे । 

( झ ) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिये 
मिना कोई भी ऐसा काम नहीं लेगा जोकि उसके सरकारी काम से संबं 
भित न हों । 

( म ) यका भूमि और छावनियों के अधिकारियों से भारत में कही 
भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा मेन पर भी भारत के किसी 
भाग में भेजा जा सकता है । 

( E ) इस सेवा में नियुमत किये गये उम्मीदवार को समय - समय पर 
संशोधित सैन्य भूमि तथा छावनी सेवा क्लास 1 क्लास 2 नियमावली 1951 
द्वारा शासित किया जाएगा । 
18. भारतीय रल यातायात सेवा 

( क ) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को भारतीय रेल याता 
यात सेवा में परिवीक्षाधीम अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा 
उनकी परिवीला प्रवधि 3 वर्ष होगी इस अवधि में उन्हें पैरा ( ४ ) में 
उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा पौर कम से कम एक वर्ष तक किसी 
कार्यकारी पर का काम करना होगा । यदि किसी मामले में संतोषजनक 
रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी 
सो उसके अनुसार परिवीक्षा की कुल अवधि भी पड़ जायेगी । 

( ब ) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि , उसके वश के बाहर न 
हो , भारतीय रेल यातायात सेवा का परिवीक्षाधीन अधिकारी परिवीक्षा 
पर प्रशिक्षण बीच में छोड़ना पाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा वर्ष 
पौर परिवीक्षा अवधि में उसे दी गई सम रफमै वापस करभी होंगी । 

( ग ) इस सेवा में नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी जिसकी अवधि 
तीन वर्ष होगी । इस अवधि में किसी भी भोर से तीन महीने का नोटिम 
३ कर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परिवीक्षाधीन अधिकारियों को पहले दो 
पर्ष सक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा । जो अधिकारी इस प्रशिक्षण 
को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे और भन्यथा भी उपयुक्त समझे जायेंगे , 
सन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जायेगा यदि उन्होंने निर्धारित 
विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों । ध्यान रहे कि वे परीक्षाएं 
नियमानुसार प्रथम प्रयास में ही पास कर ली गायें , क्योंफि पपवावारमा 
परिस्थितियों को छोड़कर बाकी किसी भी हालत में दूसरा सबसर नही 
दिया जायेगा । किसी परीना में प्रसफल होने के परिणामस्वरूप परिवीक्षा 
धीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उसकी पेतनवृधि 
तो हर हालत में रूक ही जायेगी । 

किसी कार्यकारी पर पर एम वर्ष तक कार्य करने के बाद परिक्षा 
धीन अधिकारियों को एक मन्तिम परीक्षा पास करनी होगी । यह परीक 
ज्यापहारिक मोर सर्वातिक दोनों प्रकार की होगी । जय परिवीक्षाधीम 


( ब ) रेतममान इस प्रकार है : 


प्रशासनिक पर 


( i ) कनिष्ठ प्रशासनिक मेड ( 1 ) ० 2600-125/ 2 - 2750 
( ii ) . 2000- 125/ 2- 2500 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक प्रेड भूमि भोर छावनियो : . 1500- 60 

____ 1800 - 100- 2000 
पुष क 


परिक पेतनमान : - - 
10 1100 - ( छठवा वर्ष अथवा इससे काम ) - 50- 1800 
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मिला होता पर उसे अतम का बकाया नही मिलेगा । ऐसे मामलों में 
भावी वेतनवृदियों की सारीब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


यषि कोई परिवीक्षाधीन अधिनारी माल महापुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशा 
सनिक अकादमी , मसूरी की पाठयक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नही करता 
सो मिस तारीख को उसे पहले वेतनवृद्धि प्राप्त होती उस सारीख से एक 
पर्य के लिये स्थगित कर दी जाएगी, प्रथया विभागीय नियमों के अन्तर्गत 
भी जब दूसरी बेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और उम बोनो में से को 
उसे भवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 


नोट 2 : - -फिन्त को सरकारी कर्मचारी परिवीमाधीम के रूप में 
नियुक्ति से पहले भावधिक पद के प्रतिरिक्त अन्य किसी स्थायी पद पर 
मूस रूप से कार्य करता था , उसका घेतन नियम 2018 + (i ) नियम 
( i ) मू . नि० 22 M (i ) में दिए गए उपबन्ध के अनुसार विनियमित 
किया जायेगा । 


अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिये जाएंगे तो 
उन्हें स्थायी कर दिया जायेगा । जिन मामलों में किसी कारण से परिवीक्षा 
की अवधि बढ़ाई गई हो उनमें निभागीय परीका पास करने पर पौर 
स्थायी होने पर समय समय पर लागू होने वाले निममों और मावेशों के 
मनुसार पहली पौर भाव की बेसन पृसिया ली जा सकेगी । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में ममुमोषिप्त 
स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही या परिथीक्षा अवधि में पास कर 
लेनी चाहिए । यह परीक्षा या सो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निधेसा 
लय , विस्तीद्वारा संचालित " प्रवीण " हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार 
द्वारा मान्यता प्राप्त फोई समकक्ष परीक्षा हो । 

किसी भी परिवीक्षाधीन अधिकारी को तब तक स्थायी महीं किया जा 
सकता, या उसका बेसन 780 २० नही किया जा सकता जब तक कि 
वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की 
जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती । 

( 1 ) इन नियमों के अनुमार भर्ती किये गये भारतीय रेल यातायात 
सेवा के अधिकारी ( परिवीक्षाधीन सहित ) भी : - - 

( क ) रेल पेंशन नियमों द्वारा अधिशासित होंगे ; और 
( ख ) माय - समय पर संशोधित राज्य रेल भविष्य निधि ( अंशवान 

रहित ) के नियमों के अन्तर्गम इस निधि मे अभिवान भी कर 

सकेंगे । 
( च ) कार्यभार ग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । बेसन 
पति के प्रयोजनों से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी । 

( ७ ) इन नियमों के प्रधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय समय पर 
लागू होने वाले छुट्टियों की उपारीकस छुट्टी नियमावली के अनुमार छुट्टी 
लेने के पात्र होंगे । 

( ज ) अधिकारियों को भामतौर पर उनके पूरे सेवाकाल में उसी 
रेलवे में रखा जायेगा जिसमें ये सर्वप्रथम नियुमत कर दिये जायेगे पोर 
ये किसी अन्य रेलय में स्थानान्तरित होने के लिये साधिकार वाधा मही कर 
सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह अधिकार है कि वह उन अधिकारियों 
को सेवा की पावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत में या भारत से 
बाहर किती परियोजना या रेलये में स्थानान्तरित कर सकती है । 


( म ) वेतनवृतियां केवल अमुमोक्ति सेवा के निा ही पौर विभाग के 

निममों के अनुसार ही की जाएगी । 


( ट ) प्रशासनिमा प्रेडों में पदोन्नतियां स्वीकृत स्थापमा में रिक्तियां 

होने पर ही की जायेंगी और पूर्ण रूप से चयन के माधार पर 
ही की जाएंगी । एक मात्र वरीयता के प्राधार पर ही पदो . 
म्नति के लिए पाषा नहीं किया जा सकता । 


( 6 ) भारतीय रेल यातायात सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों 

के शिक्षण का पाठयक्रम । 


नोट 1:- -जिन उम्मीदवारों ने भारत में या पौर कही प्रशिक्षण 
या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो , उनके मामले में भारत सरकार 
को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण अवधि घटाने कर अधिकार है । 


नोट 2 : -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज , 
बड़ौवा में दो चरणों में प्रशिक्षण ( लेना होगा । इस कालेज में परीक्षा देना 
अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अयसर तभी मिल सकता 
है जब कि पापयाविक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख 
ऐसा हो कि उसे यह छुट दी जा सकती है । परीक्षा में असफल होने पर 
परिवीक्षाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की आ सकेगी उसके प्रशिक्षण 
पौर परिवीक्षा को अत्रि पावरप्रकारानुसार बढ़ा दी जायगी और उन्हें 
किसी भी हालत में तय तक स्थायो मही किया जाएगा जब तक कि 
वे परीक्षा पास नहीं कर लेंगे । 


( स ) वेतनमान : - - 
कनिष्ठ वेतनमान : - - ६० 700- 40- 900- २० रो0- 40- 1100- 50- 1300 । 
परिन्डसनमान : - - 10 1100 ( छठया वर्ष अथवा इससे कम ) - 50- 1600 । 
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : -रु . 1500- 60- 1800- 100-2000 । 
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेश : - - (i ) २० 225001 2 5/ 2- 2600, 

(ii ) २० 2500- 125/ 2- 2750 


नोट 3 : - -नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य 
रूप से मार्ग दर्शन के प्रयोजन से मनाया गया है । इसमें महा-प्रबन्धकों 
द्वारा प्रानी विवक्षा के अनुसार स्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए 
परिवर्तन किये जा सकते है , परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल प्रयधि 
नहीं घटाई जानी चाहिए । 


मोट 1 : -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ वेतनमाम में 
म्यूनतम वेतन से प्रारम्भ होगी पीर बेतनवृद्धि के प्रयोजन से पह उनकी 
कार्यभार ग्रहण की तारीख से गिनी जायेगी । परन्तु उन्हें निर्धारित 
विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होगी और उसके बाद ही उनका 
बेतनमान २० 740 प्रतिमास से २० 780 प्रतिमास किया जा सकेगा । 


यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपनी परिवीक्षा पौर प्रशिक्षण की 
अवधि के पहले दो वर्षों में विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा 
तो २० 740 से २० 780 तक की उसकी बेतमवृद्धि रोक दी जाएगी और 
परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी । जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर 
लेगा और उसके बाद जब स्थायी हो जाएगा तो मंतिम विभागीय परीक्षा 
समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से उसका वेतन समय बेतम 
मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जायेगा । जो उसे अन्यथा 


नोट 4 : -- प्रशिक्षक के दौरान परिवीक्षाधीन अधिकारी की गार्ग, 
या मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर , स्टेशम मास्टर, या फोरमैन , ट्रेन 
परीक्षक , सहायक सोको फोरमैन , सहायक नियंत्रक मावि की हैसियत से 
कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है । प्रशिक्षण की समाप्ति 
के बाप जब परिवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात 
किया जाता है तो उसे अपना कार्य करने के लिए यात्रा करनी पड़ती 
है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर " पड़ाष " की कोई सुविधायें 
उपलब्ध नहीं होती है । उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिए किसी भी 
समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयों और स्टेशनों का निरीक्षण 
करना पड़ता है । इस सम के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होता है तथा 
रात को भी काम करना पड़ता है । 
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( स ) (i ) पाठ्यक्रम की अवधि -- यो वर्ष 
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क्रम 


मद 


अवधि 
( मप्ताह ) 


___ _ 


- - . 


... - 


- - 


. . 


( 2 ) पवि परिवीक्षाधीन अधिकारी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के 
अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिये किसी कार्म 
कारी पद का भार परिमीक्षा पर सौंप दिया जाएगा । 

( 3 ) परीक्षा प्रावश्यकतानुमार पाठयक्रम पूरा होने पर नथा प्रशिक्षण 
अवधि में निधिचत समय पर ली जाएगी । 
___ नोट :--- किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी को , स्वतंत्र रूप से गाई, सहायक 
स्टेशन मास्टर , स्टेशन मास्टर, याई फोरमैन , सहायक लोकोमोटिव फोर 
मैन या महायक नियन्त्रक का काम सौपने से पहले यह प्रावश्यक है 
कि प्रमामन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य 
के संबन्ध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाए । 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


1. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी 17 
2. रेल स्टाफ कानिज, बड़ौदा ( प्रथम चरण ) 

12 
3. क्षेत्रीय स्कूल गार के कर्तव्य सीखने के लिए (प्रथम चरण ) 
4. गार्ड के रूप में कार्य करते हुए 
5 . धुकिंग /पार्सल आफिस गुडस शेड तथा ट्रांशिपमेंट रोड 10 
6 . यातायात लेखा तथा लेखाओं का चल निरीक्षक 
7. क्षेत्रीय स्कूल में महायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य मीखने 

के लिए (द्वितीय चरण ) 
8. यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर , यार्ड 

फोरमैन तथा ट्रेन परीक्षक के रूप में कार्य करते हए. 13 
७ . महायक लोको फोरमैन के महा में कार्य करते हए 
10. सहायक नियंत्रक 

11. उप मख्य नियंत्रक , विद्युत नियंत्रक 
12. रेल स्टाफ कालिम, बड़ौदा ( द्वितीय चरण ) 
13. पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण 
( क ) आसनसोल डिवीजन 

( i) कोल पाइलट कार्य करते हुए 15 मप्ताह 
(ii ) अन्दाल और प्रासनसोल याई कम्प्लेक्स का 

कार्य इसमें दुर्गापुर इस्पात कारखाना भी । 
शामिल है 


2 . 5 


( ख ) धनवाव डिवीजन 


( i ) फोयला पाबंटम की कार्यविधि इसमें पेह और ) 

करनपुरा जैसे याडों तथा पेह और दुगवा वाशरीज । 

तक के क्षेत्रों का दौरा करना होगा 
( ii ) क्षेत्रीय कोयला अधीक्षक के कार्यालय का कार्य । 


2 . 


18. केन्द्रीय मधिषालय सेवा, अनुभाग अधिकारी प्रेस अप व 

( क ) केन्द्रीय मषिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित प्रेश है :- -- 
ने 

पेतनमान 
- - - - - - - - 
चयन ग्रेस ( उपसचिव या समकक्ष ) रु . 1500- 60-1800- 100- 2000 । 
ग्रेस I ( अपर सचिव ) 

१० 1200- 50 - 1600 । 
अमुभाग अधिकारी ग्रेड 

२० 650- 30-740- 35- 810-10 रो० 

3 5- 880- 40- 1000-40 रो0- 40 

1200 । 
सहायत ग्रे 

२० 42 5- 15-500-६० रो015- 560 

20- 700-40 रो० -25- 800 । 
- - - 

चयन ग्रेस और ग्रेड I का नियन्त्रण अचिल सचिवालय माधार पर 
गृह मंत्रालय ( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) करता है और अनु 
भाग अधिकारी /सहायम ग्रेड, मंत्रालयों द्वारा , नियंत्रित किए जाते हैं । केवल 
अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है । 

( 4 ) अनुभाग अधिकारी प्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिवीक्षा प्रपधि में 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परी 
क्षाएं पास करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण अवधि में 
पर्याप्त प्रगति न विस्खा सके या परीक्षाएं पाम न कर सके तो उन्हें सेवा 
मुक्त कर दिया जाएगा । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उस 
का कार्य या प्राचरण संतोषजनक म रहा हो तो सरकार उसे या तो 
सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित 
समझे बढ़ा सकती है । 

( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी 
अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारी उपयुक्त खण्डों में वर्णित 
सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( क ) अनुभाग अधिकारियों को सामान्यतया " अनुभागों " का पध्यम 
बनाया जाएगा और ग्रेड I के अधिकारियों को , सामान्यता पाखाओं का 
कार्यभार सौंपा जाएगा, जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे । 

( प ) प्रमुभाग अधिकारी इस संबंध में समय समय पर लागू होने वाले 
नियमों के अनुसार ग्रेड में पदोन्नति पाने के पात्र होंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I अधिकारी के , केन्द्रीय सचि . 
बालय में चयन मेड की सेवा में और अन्य ऊचे प्रशामनिक पदों पर 
नियुक्ति पाने के पाम होंमे । 

( ज ) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छड़ी 
पेंशन भौर सेवा की अन्य शतों का संबंध है, ये अन्य ग्रुप क और ग्रुप 
ख के अधिकारियों के समान ही सममे जायेंगे । 


( ग ) मुगलसगय मार्गलिग याई--- साथ ही मन्युपापीह 

देहरी ओन-सोन तक दौरे भी करने होंगे 
14. दक्षिण पूर्वी रेलवे में प्रशिक्षण 
( i ) चक्रधरपुर डिवीजन -- योडामुडा यार्ड, राउरकेला 

इस्पात कारखाना -- इसके साथ साथ कैपटिय माइन्स 

के पोरे 
( ii ) बिलासपुर डिवीजन --भिलाई मार्गलिंग यार्ड , 

भिलाई इस्पात कारखाना तथा चोरी मीरी और 
महेंद्रगढ़ कोयला खानों के क्षेत्रों का दौरा 


1 . 5 


1 . 


5 


15. रेलवे जिनमें पाटिन किया गया -- उसमें प्रशिक्षण 
( क ) मुख्य कार्यालय ( संचालन ) 

4. 001 8 . 00 
( ख ) मुख्य कार्यालय ( वाणिज्यिक ) 4. 00 % 

विभिन्न प्रकार के परीक्षण के लिये यात्रा समय , 
तथा अत्यावश्यक छट्टी के लिये रखी गई समया - 2 . 5 
वधि 


कुल 104. 0 

104 सप्ताह 
मा 24 महीने 
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- 


- 
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20. भारतीय विदेश सेवा शाखा ख सामाम्म संवर्ग के समेकित ग्रेड-II 

( ii ) सहायता प्राप्त चिकित्सा परिपर्मा मोजमा के अंतर्गत चिकित्सा 
तथा III ( अनुभाग अधिकारी ग्रेस ) - - 

परिचयों की सुविधाए । 
( क ) भारतीय विदेश सेवा शाखा व ( ग्रुप ब ) के ममेकिन ( iii) विशेष मंकट काल में जैसे किसी निकटतम संबंधी को भारत 
प्रेड-II तथा III की स्थायी रिक्तियों की 162 प्रतिशत रिक्तियां संप 

में मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में जैसा कि सरकार 
लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । इस 

धारा परिभाषित किया गया हो , अधिकारी के सेवा काल के 
ग्रेड का वेतनमान रु० 650 - 30- 740- 35- 810-६० रो०- 35- 880- 40 

दौरान अधिकतम दो बार विवेश में ब्यूटो स्थल में भारत 
1000-1०रो0- 40- 1200 है । 

और वहा में वापिस ड्यूटी स्थल तक का वापमी हवाई 

भागा । नीचे ( vii ) के अंतर्गत छुट्टी पर घर जाने के लिए मिलने 
( ख ) अनुभाग अधिकारी प्रेम में सीधे भर्ती किए गए अधिकारी ? 

वाली मुविधा उनके अन्दर इसको शामिल करलिया जाएगा । 
वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होंगे और इस अवधि के दौरान उन्हें मरकार 

( iv ) भारत में पड़ रहे 6 गौर 21 वर्ष के बीव की प्राय के बग्गों 
द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण तथा विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होंगी । 

को छट्रियों के दौरान अपने माता-पिता से मिलने के लिये 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्याप्त प्रगति न दिखाने अथवा मिर्धारित परी 

कतिपय शर्तों के अधीन वार्षिक वापसी झ्याई भाडा । 
क्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन अधिकारी को सेवा -मुगल 
कर दिया जाएगा । 

( v ) 5 और 18 वर्ष के बीच की पाय के अधिकतम दो बच्चों के 

लिये , सरकार द्वारा समय- समय पर विहित की गई दरों पर 
( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार स्थायी पर उपलब्ध 

शिक्षा भत्ता । 
होने पर अधिकारी को उमके पद पर स्थायी कर सकती है अथवा उसका 

( vi ) सरकार द्वारा ममय -समय पर नियत की गई वरों सथा विहित 
कार्य अथवा प्राचरण , सरकार की राय में , असंतोषप्रद होने पर या तो 

नियमों के अनुसार विदेश सेवा के संबंध में आउटफिट भत्ता । 
उसे सेवा-मुक्त किया जा सकता है या उसकी अवधि को उसना और 

साधारण प्राउटफिट भत्ते के अतिरिक्त ऐसे देशों में पदस्थ 
मलाया जा सकता है जितना मरकार उचित समोगी । परिमीक्षा की फुल 

प्राधिकारियों को विशेष प्राउटफिट भत्ता भी मिलता है जहा 
अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । 

की जलवायु प्रमामान्य रूप से शीतल होती है । 
( घ ) उक्त सेवा में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 

( vii ) निर्धारित नियमों के अनुमार अधिकारियों और उनके परि 
अधिकारी को प्रत्यायोजित किए जाने पर वह अधिकारी उपरोक्त खण्ड 

वारों को घर जाने का छुट्टी भाड़ा । 
में विहित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है । 

( ज ) इस सेवा के सदस्यों पर केन्द्रीय सिविल सेवा ( छुट्टी ) नियमा 
( ) इस सेवा में नियुक्त किए गए पधिकारी मामान्यतः प्रमुभागा 

पली, 1972 ममय- समय पर संशोधित रूप में लागू होते है जिनमें कुछ 
ध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय/विवेश व्यापार मंत्रालय के मुख्यालय में नियुक्त 

संशोधन किया जा सकता है । विवेश सेवा के संबंध में पड़ोसी देशों को 
होने पर उनका पदनाम अनुभाग अधिकारी तथा कहीं प्रशासनिक अधिकारी 

छोड़कर, अधिकारी के अंतर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक छुट्टी 
होगा । विदेश स्थित भारतीय मिशनों में सेवारस होने पर उनका पदनाम 

का पडीशनल ऋडिट पाने के हकदार है । 
रजिस्ट्रार होगा । हालांकि स्थानीय प्रयोजनों के लिए उन्हें राजनयिक 
हैसियत का भटैची कहा जा सकता है । 

( ट ) भारत में होने पर ये अधिकारी ऐसी रियायते पाने के हक 

वार होंगे जो समकक्ष तपा समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी अधि 
( च ) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा ख के सामान्य संवर्ग कारियों को प्राप्य है । 
के प्रेड-I में इस मम्बन्ध में ममय- समय पर लागू नियमों के अनुसार 

( ) भारतीय विदेश सेवा ( ब ) के अधिकारी समय-समय पर यथा 
रु . 1200-50-1600 के घेतममान में पदोन्नति के पान होगे । 

संशोधित सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं ) नियमावली, 1980 पोर 
( छ ) इसी सरह भारतीय विदेश सेवा के सामान्य संवर्ग के उसके अधीन आरी किए गए प्रादेशों मारा णासित होंगे । 
सप्रेड- 1 के अधिकारी इस मम्बध में समय-समय पर लागू नियमों में भानु 

( उ ) इम सेवा में नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय मिविल सेवा ( छुट्टी ) 
सार भारतीय विदेश सेवा क के वरिष्ठ वेतनमान में , 50 1200 नियमावली, 1972 समय -समय पर यथा संबोधित तथा उनके प्रधीन जारी 
( छठवां वर्ष या कम )- 50- 1300- 60- 1600-40 गे0- 60- 1800- 100 

किए गए पावेशों द्वारा शामित होंगे । 
2000 के बेसनमान में नियुक्ति के पात्र होंगे । 

21. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा, महायक सिविलियम स्टाफ 
( ज ) भारतीय विदेश सेवा , शाखा- ख विवश मवालय तया निवेश 

अधिकारी ग्रेड, मुप ---- 
स्थित भारतीय मिशनों तक सीमित है और इस सेवा में नियुक्त प्रधि 
फारी विवेश व्यापार मंत्रालय के अलावा किसी अन्य मंत्रालय में सामान्यतः 

( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इस समय निम्नलिखित 
स्थानांतरित नहीं किए जाते । किन्तु उन्हें भारत में तथा बाहर कहीं भी 

चार प्रेड हैं : --- 
सेवा में जाना पड़ सकता है । 

ग्रेड 

धेतनमान 
( म ) विवेश में सेवा के दौरान , भारतीय विवेश सेवा - सा के प्रधि 

( 1 ) चयन ग्रेड ( ग्रुप-क ) से ( संयुक्त निवेशक 
कारियों को उनके मूल वेतन के अतिरिक्त , ममय-समय पर मंगूर की 

अपवा परिष्ठ सिबलियम स्टाफ पधि 
गई वरों पर विदेश भत्ता प्रधान किया जाता है जो संबंधित देश में निर्वाह 

कारी । 

स० 1500- 60- 1800 
खर्च पर निर्भर करता है । इसके अतिरिक्त , विदेश में सेवा के दौरान ( 2) सिविलियन स्टाफ अधिकारी ( ग्रुप -फ ) । २० 1100- 50- 1800 
भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी०ए० ) नियमावली 1961, जिस रूप 
में थे भारतीय विदेश सेवा- स के अधिकारियों पर लागू किए गए हैं , के 

( 3 ) सहायक सिबलियन स्टाफ अधिकारी 

ग्रुप - ख - राजपत्रित । 
अनुसार निम्नलिमिस रियायतें भी दी जाती हैं : 

रु० 650- 30 -740 

45- 810- व . रो० 
( i ) सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार नि : शुल्क सजित 

35- 880 - 40- 1000 
मापास । 

५० रो0- 40- 1200 


- 


- 
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( ब ) यदि परिवीक्षा की मूल प्रथमा परिचित अनधि की समाप्ति 

पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि मयन किया गमा उम्मीववार 
( 4 ) सहायक अप- ..- पराजपत्रित । 

३० 425- 15- 500 

स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल प्रथमा 
द . रो०- 15- 560 

परिवद्धित प्रयधि के दौरान , प्राधिकारी, इस बात से संतुष्ट हो जाता है 
20- 700-छ० रो० 

कि उम्मीदवार परिवीक्षा की प्रधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
25 - 800 

योग्य नहीं होगा सो यह उसे सेवा-मुषत कर सकता है, प्रथया जो उचित 
समझे , वह मादेश वे समासा है । 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
उपर्युक्त सेवा संवर्ग सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय के 
अन्तर सेषा संगठनों के लिये कर्मचारियों की मावश्यकप्ता की पूर्ति करती 

विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संमद ग्रेड में 
स्थायी करने पर विचार किया जायेगा । 

( घ ) लागू नियमों के अनुमार, मूल्य निरूपक , भारतीय सीमा - शुल्क 
सीधी भर्ती केवल सहायक मिबिलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 

और केन्द्रीय उत्पादन सेवा ग्रुप क ( रु 700 - - 1300 ) में सहायक 
सहायक प्रेड में ही की जाती है । 

कलक्टर के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिये पात्र होंगे । 
( ब ) सीधी भर्ती पाले व्यक्ति सहायफ सिविलियन स्टाफ अधिकारी 

( ४ ) प्रवकाश , पेंशन प्रावि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय 
प्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगें । इस अवधि में उन्हें 

सरकार के अन्य ग्रुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा 

लागू होगे । जहाँ तक उनकी सेवा की अन्य शो का प्रश्न है, उन पर 
गीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । प्रशिक्षण के दौरान पप्ति प्रगति न 

सीमा -शुल्क मूल्य निरूपमा सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवस्थाएं 
दिपाने अथवा परीक्षामों में उत्तीर्ण म हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन 

लागू होगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्षिष्ट है कि इस सेवा 
म्यक्ति को सेवा- मुक्त कर दिया जाएगा । 

के अधिकारियों को " केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सथा सीमा - शुल्क बोर्ड " के 
( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबं प्रधीन किसी भी ममकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया 
धित अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर वे अथवा यदि उसका 

जा सकता है । 
कार्य या प्रापरण सरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे 
सेवामुक्त कर दे या परिवीक्षा की अवधि उत्तने काल तक के लिये बढ़ा __ 23. बिल्ली भौर अंडमान तमा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा 
वे जितमा सरफार उचित समझ । 

( ) यवि सेवा में नि नियुक्ति करने की शक्तियां सरकार द्वारा ( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जायेगी, जिसकी अवधि को वर्ष की 
किसी पधिकारी को प्रयायोजित की जाएं तो वह अधिकारी उपर्युक्त होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । परि 
पं0 में गणित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता वीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशि 

मग लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । 
( क ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तःसेवा संगठनों 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
में सहायक सिविलियन स्टाफ मधिकारी सामान्यतःअनुभागों के प्रमुख कार्य या पाचरण संतोष जनक न हो या उसको देखते हुए उसके कार्य 
होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ प्रधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कुगन होने की मेभावना न हो, । सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर 
कार्यप्रभारी होंगे । 

सकती है । 
( च ) सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर सत्संबंधी 

( ग ) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि प्रक, अधिकारी ने 
लागू नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी प्रेस में पदोपति के संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
पात्र होंगे । 

में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या 

पाचरण संतोषजनक न रहा तो मरकार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती 
( छ ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ 

है या उसकी परिवीक्षा अवधि को , जितना उचित समझे , बढ़ा सकती है । 
प्रधिकारी ममय-समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुसार उक्त सेवा 
के भयन प्रेड में तथा प्रम्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । ( घ ) वेतनमान : -- 
( ज ) जहाँ तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारियों 

ग्रेड-I ( चयन ग्रेड ) १० 1200- 50- 1600 । 
की छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे समय -समय 

मेड II ( समय घेतममान ) २० 650- 30 - 740- 35- 8 10-10 रो० 
पर रक्षा सेवामों , के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये 

35- 880- 40- 1000-६०रो0 - 40- 1200 । 
मागू मियमों , विनियमों तथा भावेशों द्वारा शासित होंगे । 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए 
22. सीमा शुल्का मूल्य निरूपक सेवा- मुप-- - - 

जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमाम का म्यूनतम 

वेतन प्राप्त होगा बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
( म ) मूल्य निरूपक प्रेस में ८० 650- 30- 740- 35- 810-40 रो० 

प्रावधिक पद के प्रतिसित स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परि 
35-880-40- 1000-40 रो० 40-1200 के वेतनमान में भत्ते की जाती है । 

वीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22- 0 ( 1 ) के उपबन्धों 
नियुक्तियो दो वर्ष के लिये परिवीक्षा के प्राधार पर की जाती है तथा 

के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए प्रन्य 
परिवीक्षा की अवधि समक्ष प्राधिकारी यदि पाहें तो बना भो सकता हैं । 

व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन वृलियो मूल नियमों के अनुसार 
परियोक्षा अवधि में उम्मीवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा 

चिनियमित होंगी । 
पाल्क भो बारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं 
पास करमी होंगी । उन्हें रु० 680 के ऊपर का बेतन तब तक नहीं लेने 

( 2 ) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय सनमान प्राप्त 
दिया जायेगा जब तक ये निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई 
नहीं कर कर लेते । 

भसा प्राप्त करने का हक होगा । 


[ भाग ! -- मण्ड1] 
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( च ) मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त इस सेवा के अधिकारियों को प्रति . 
कर ( नगर ) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुन्दर 
स्थानों में रहन- महन के बने हुए वर्ष को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते 
दिए जायेंगे , यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा 
जाएगा और जिन स्थानों के लिये भत्ते देय होंगे । 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली और अन्डमान तथा 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमावली, 1971 और इस नियमावली 
को लाग करने के प्रयोजन से केन्द्रीय मरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदेश 
अथवा बनाए जाने वाले अन्य विनियम लागू होगे । जो मामले विशिष्ट 
रूप से पूर्वोक्त नियमों या बिनियमों अथवा उनके अंतर्गत जारी किए गए 
मावेशों या विशेष प्रादेशों के अंतर्गत नहीं पाते उनमें ये अधिकारी उन 
नियमों , विनियमों और प्रादेगों द्वारा शामित होंगे जो संघ के कार्यों से 
संबंधित सेवा करने वाले तवमुरूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 

24. गोमा, मग तथा वियु सिविल सेवा-- -प्रप स 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के प्राधार पर की 
आयेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी पाहे तो बढ़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोप्रा, वमन और 
वियु संघ राज्य प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
काम मा माचरण संतोषजनक नहीं है अथवा यह प्रकट होता है कि प्रषि 
कारी के सुयोग्य सिर होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे तस्काल 
सेवा -मुक्त कर सकता है । 


25. पाहिजेरी सिविल सेवा - - पुप क 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के माधार पर की 
जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी बाहे तो बड़ा भी 
सकेगा । परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पाहिजेरी संग 
राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगी । 

( ख ) यदि प्रशासक की राय में किमी परिवीक्षाधीम अधिकारी का 
फाम या आचरण संतोषजनक नहीं है भयवा यह प्रकट होता है कि अधि 
कारी के सुयोग्य सिस होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे तत्काल सेवा 
मुक्त कर मकता है । 

( ग ) जिम अधिकारी के लिये यह पोषित हो जाएगा कि उसने परि 
वं. ..? की प्रवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में स्थायी 
किया जा सकता है । यदि प्रशामक की राय में उसका कार्य या माचरण 
संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है अथवा परि 
मीक्षा की अधि जितनी ठीक समझे बढ़ा भी सकता है । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी को पारिरी मंघ राज्य क्षेत्र में किमी भी 
स्थान पर कार्य करना होगा । 

( ज ) वेतनमान : 
ग्रेड-I ( चयन बेतनमान )-- -१० 1100- 50- 1600 । 
T -II ( समय बेसनमान )-- -६० 850- 30-740- 36- 810-६० रो० 

35- 880- 40 - 1000-६० रो - 40- 1200 । 


( ग ) जिस पधिकारी के लिये यह पोषित हो जाएगा कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में 
स्थायी किया जा सकता है । यदि प्रशासक की राय में उमका कार्य या 
पाचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवामुक्त कर सकता है 
प्रथया परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे , बढ़ा सकता है । 

( घ ) इस सेवा के अधिकारी को गोप्रा , बमन तथा वियु मेष राज्य 
मोख में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा । 

( क ) वेसनमान : 
ग्रेड-I ( चयन प्रेर ) --६० 1100- 50-1600 । 

ग्रेड- 1 ( समय वेतनमान )-- -२० 6 50-30- 740-35- 810-३० रोक 
36-880- 40- 1000-६०रो0- 40- 1200 । 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भी किए गए 
व्यक्ति को सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन का एन्ट्री र बेतनमान 
प्राप्त होगा फिन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से भावधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि में उसका घेतन मूल नियम 22 ब ( 1 ) के उपबन्खों के प्रधीम 
पिनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के 
लिए बेतन और वेतन वृद्धि मूल नियमों के अनुसार विनियमित होगी । 

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा 
नियुक्सि ) विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेगा 
गरिष्ठ घेतनमान के पर्यों पर पदोन्नति के पात्र होंगे । 

( च ) इस सेवा के अधिकारी पारिरी सिविल सेवा नियमावली, 1967 , 
तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए गए 
अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 

परिमिm 
जम्माचारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में पिनियन 


किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किए गए 
व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का म्यूनतम वेतन प्राप्त 
होगा । 


किन्तु यदि यह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से भावधिक पद के 
अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की अवधि 
में उसका पेतन मूल नियम 22-ख ( 1 ) के उपबन्धों के मधीन विनियमित 
किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन 
मौर तम पक्षियो मूल नियमों के अनुसार पिनियमित होंगी । 


ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते है 
ताकि यह मनुमान लगा सकें कि में अपेक्षित शारीरिक स्तर के है या 
नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मेडिकल एग्जामिनर्स ) के मार्ग 
निदेशन के लिए भी है । 

2. भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार 
करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 

विभिन्न सेवामों का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकामीकी तथा गैर सकनीकी " 
के अधीन इस प्रकार होगा : - - 


इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पयोभसि द्वारा 
नियुक्ति ) विनियमावली, 1956 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के 
परिष्ठ वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पास होंगे । 


( प ) इस सेवा के अधिकारी गोपा , बमन तथा विय , सिविल सेवा 
नियमावली , 1987, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासक 
पारा बनाए गए अन्य पिनियमों द्वारा शासित होंगे । 


( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेना , 
( 2) भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय पुलिस सेवा , पुप ब । 
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पणन , सिवाए एडियों के पापों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर 
पड़े । वह बिना अको मीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियो, पिण्डलिया , 
नितम्ब और कन्धे माप -दण्ड के माथ लगे रहेंगे । उनकी ठोड़ी नीचे रखी 
जाएगी लाकि मिर का स्तर ( षटक्स प्राफ वि हैड लेवल ) हारिजेन्टल मार 
( माड़ी छड़ ) के नीचे प्रा जाए । कव सैटीमीटरों और प्राधे मेंटीमीटरों 
में मापा वाएगा । 


( ब ) गैर-तकनीकी 

मा० प्र० से ० , भा० कि० मे०, भारतीय प्रशासनिक और लेखा मेवा , 
भारतीय सीमा -गुरुक मेवा, भारतीय मिथिल लेखा मेवा , भारतीय रेल लेखा 
सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, प्रायकर अधिकारी ( ग्रुप क ) सेवा, भारतीय 
डाक सेवा , मैन्य भूमि तथा छावनी सेवा ग्रुप क रेलवे सुरक्षा बल में 
ग्रुप ख , पद और अन्य केन्द्रीय सिविल सेवामो के ग्रुप क तथा स्व के 
ग । 

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जारी है कि उम्मीद 
बार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में 
कोई ऐमा शारीरिक दोष न हो जिमसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम 
करने में बाधा पहने की संभावना हो । 

2 ( क ) भारतीय ( एंग्लो इंडियन समेत ) जामि के उम्मीदवारों 
की प्रायु , कद और छाती के घर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल 
मोई के ऊपर ही यह बान छोड़ दी गई है कि वह उम्मीवधारों की परीक्षा 
में मार्गदर्शन के बाप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के अफिई मबसे अधिक 
उपयुक्त समझे , व्यवहार में लाए । यदि वजन , कद और छाती के घेर में 
विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए 
मौर छाती का गम-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीद 
बार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

( ख ) निधिवन मेवामों के लिए कर और छाती के घर का कम से कम 
माम नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उसरने पर उम्मीववार को 
स्वीकार नहीं किया जा मझता है । 


4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :- - 

उमे इस भांति मीघा खड़ा किया जाएगा कि उसके पवि अड़े हों और 
उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती में गिर्द इम 
सरह से लगाया जाएगा कि पीछे की और इसका ऊपरी किनाग असफलक 
( शोल्डर म्लेड ) के निम्न कोणों ( इन्फीरियर एंगल्स ) से लगा रहे और 
यह फीते की छाती के गिर्द ले जाने पर उमी पारे समतल ( हारि 
मैंटल प्लेन ) में रहे । फिर भुआओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें 
शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा 
जाएगा कि कन्धे ऊपर या मीचे की और न किए जाएं जिससे कि फीता 
न हिले । तम उम्मीदवार को कई मार गहरा सांस लेने के लिए कहा 
आएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा 
और कम से कम पोर अधिक से अधिक फैलाम मेंटीमीटरों में रिकार्ड 
किया जाएगा , 84- 89, 86-93. 5 प्राधि । नाप को रिकार्ड करते समय 
आधे सेंटीमीटर से कम के भिन्न ( फैक्शन ) को नोट नहीं करना चाहिये । 

नोट : - - अन्तिम निणय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
छाती दो यार नापनी चाहिये । 


छाती का 
घेर पूरा 
( फैला कर ) 


___ 5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका यजन किलो 
प्रामों में रिकार्य किया जाएगा । प्राध किलोग्राम के फैक्णन को नोट 
नहीं करना चाहिये । 


सेवा मा नाम 


फैलाय 


-- - - - 


-- - 


- 


- 


- 


____ . ( क ) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
मनसार की जायेगी । प्रत्येक जाँच का परिणाम रिकार्य किया जाएगा : - ... 


( a ) चश्मे के बिना नजर ( मेकेड प्राई विजन ) की कोई न्यूनतम 
सीमा ( मिनिमम लिमिट ) नहीं होगी किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोई 
या मग्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि 
इससे प्राख की हालत के बारे में मून सूचना ( मिक इन्फारमेशन ) मिल 
जाएगी । 


( 1 ) भारतीय रेल यातायात 152 84 में० मी० 5 में० मी० 
सेवा और रेलवे सें . मी . 

( पुरुषों के लिए ) 
सुरक्षा बल में 150 79 सें . मी . 6 सें . मी . 
में ग्रुप ख के में मी० 

( महिलामों के 

लिए. ) 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा 165 सै084 मै० मी० 50 मी० 
दिल्ली अंडमान, निकोबार मी० 

( पुरुषों के 
द्वीप समूह पुलिस सेवा ग्रुप 

लिए .) 
1507०मी० 78 स०मी० 80 मी० 

( महिलामों 

लिए ) 


( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवामों के लिए चश्मे के साथ और पाश्मे के 
पिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा : - - 


मेवा की श्रेणी 


दूर की नालर 


मजदीफ की मजर 


अच्छी खगव प्रच्छी खराब 
अखि भाम्ब प्रांख अखि 
( ठीक की हुई दृष्टि ) ( ठीक की हुई वृष्टि 


- -- - - - - - 


भा०प्र० से ०, भा० पु० से० तथा केन्द्रीय सेवाएं : - - 
ग्रुप क और 


(i) तकमीकी 


जे० /I जे० / II 


अनुसूचित जन जातियों और ऐसी जातियों जैसे गोरखा, गढ़वाली , 
असमिया , नागा जन जातियों प्रादि से सम्बन्धित उम्मीवधारों जिनकी 
पोसत लम्बाई दूसरों से प्रकटतः कम होती है, के मामले में म्यूनतम 
निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 

भारतीय पुलिस सेवा पौर रेल सुरक्षा बल को छोड़कर अप ख की 
पुलिस सेवा हेतु अनुसूचित जन जातियों और गोरखा , गढ़वाली, असमिया 
नागा जैसी जातियों से सम्बय उम्मीदवारों के मामले में छूट देकर निम्न 
लिखित न्यूनतम ऊंचाई मानक लागू है :- - 
पुरुष 

160 सै० मी . 
महिला 

145 से . मी . 
3. उम्मीदवार का कब निम्नलिखित विधि में मापा जाएगा : - -- 

वह अपने जूने उतार वेगा और उसे माप वण्ड (स्टेड ) से इस प्रकार 
सदा कर बड़ा किया जाएगा कि उसके पास पापस में जुड़े रई और उसका 


( ii ) गैर -तकनीकी 


6/ 6 _ 6/ 12 

या 
6 /6 8 / 0 
6/ 9 612 
8/68/ 18 
मनभा 
6 /0 6 / 


जे०/I 


जे०/ II 


( iii ) भारतीय प्रायुध 

कारखाना मेवा 


०/I 


० /II 


121 


- -- - - - - - - - - 


- - - 


- 


- .- - - - 


- - - - - - -- 


- 


- 
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भारत का राजपत : मसाधारण 
- -- - - - . - : -- - - - - ---- - -- - - 
( घ ) (i ) उपर्युक्त तकनीकी सेनामों पोर लोक सुरक्षा में सम्बन्धित भारतीय रेल यातायात सेवा रेसर्व , मुरक्षा बम के ग्रुप पव पौर 
अन्य सेवामी के सम्बन्ध मे मायोपिया (मिनिटर मिलापार ) कल - - 1 . 00 की । लोक बाप से सम्बन्धित अन्य मेवानी के लिए कलर विजन के उच्चतर ग्रेड 
से अधिक नहीं हो । हाई-परमट्रॉपिया ( सिलिन्डर मिलाकर ) कुल + 4. 00 डी० पावश्यक है किन्तु दूसरों के लिए कलर विजन के सोपर ग्रेड को पर्याप्त 
मे अधिक नहीं होना चाहिए । 

मान लिया जाए । 
किन्तु शर्त यह है कि यदि " तकनीकी " के रूप में वर्गीकृत मेवाओं 

लाल संकेत , हरे मंझेन , और मफेद रंग की प्रासानी से और हिन 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवाओं को छोड़कर ) से सम्बद्ध उम्मीदवार हाई 

किचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है । इशिहारा की 
मायोपिया के प्राधार पर प्रायोग्ग पाया जाए तो वह मामला तीन दृष्टि 

प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें अच्छी रोशमी में और एडिज ग्रीन जैसी उप 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जायेगा, जो यह घोषणा करेंगे फि 

यस मैटर्न की रोशनी में दिमाया जाना है कलर विजन की जांच 
क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है अथवा नहीं । यदि यह मामला रोगात्मक 

करने के लिये विश्वमनीय समझा जायेगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी 
नही है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाएगा, मगर्ने । क यह 

एक जाच को माघारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है , लेकिन सड़क रेस 
वृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति करना है । 

और हवाई यातायात में सम्बन्धित सेमापो के लिये नैटर्न जांच करना 
( ii ) मायोपिया फंड के प्रत्येक मामले में परीक्षा की जानी चाहिये , 

लाजमी है । शक आने मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच 
और उसके परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । यदि उम्मीदवार करने पर अयोग्य पाया जाये तो दोनों ही तरीकों में जांच करनी चाहिए । 
की ऐसी रोगात्मक दणा हो जोकि बन सकती है और उम्मीदवार की कार्य नथापि भारतीय रेल यातायान मेवा में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कलर 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है, तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । विजन के परीक्षा के लिए एशिहाग लेट और एडिन की हरी लालन 

( 5 ) दृष्टि क्षेत्र: -- सभी सेवाओं के लिये सम्मुखन विधि ( झन्फेन्टेशन वोनों का प्रयोग किया जाएगा । 
मेथा ) हारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जायेगी । जब ऐसी जांच का नतीजा ( ज ) दृष्टि की तीक्षणना में भिन्न पान की अवस्थाएं ( प्राक्यूलर 
असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तो सब दृष्टि क्षेत्र को पैरामीटर परनिर्धारित 

___ कंडीशन ) । 
किया जाना चाहिए । 

( i ) अांख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन टि ( प्रोग्रे 
( च ) रतीधी ( नाइट ग्लाइन्डनेस ) :- - साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की 

__ मिरिफेस्टिव एरर ) को, जिसके परिणामस्वरूप वृष्टि की तीषणता 
होती है । ( 1 ) विटामिन ए की कमी होने के कारण और ( 2 ) रेटीना के 

के कम होने की संभावना हो , अयोग्य का कारण समझना 
शारीरिक रोग के कारण जिसकी आम बजह रेटीनोटिस पिगमेंटोसा होती 

पाहिए । 
है । उपर्युक्त ( 1 ) में फंडम की स्थिति प्रसामान्य होती है, माधारणतया 

( ii ) भैगापन (स्किपंट ) - तकनीकी सेवाओं में , जहां द्विनेत्री ( बाइना 
छोटी प्राय बाग्ने व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में 

फुलर ) दृष्टि का होना अनिवार्य हो , दृष्टि की तीक्ष्णता 
दिखाई देती है और अधिक मात्रा में विटामिन ए के खाने से ठीक हो 

निर्धारित स्तर की होने पर भी भेगापन को अयोग्यता का 
जाती है । ऊपर मताई गई ( 2 ) की स्थिति में फंडस प्रायः होती है 

कारण समझना चाहिये । दृष्टि की तीक्ष्णता निर्धारित स्तर की 
अधिकांश मामलों में केवल फङस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 

होने पर भगापन को अन्य सेवाओं के लिये प्रयोग्यता कारण 
जाता है इस श्रेणी का रोग प्रौढ़ होता है और खुराफ की कमी से 

नहीं समझना चाहिये । 
पीड़ित नहीं होता है । सरकार में ऊंची मौकरियों के लिये प्रयत्न करने वाले 

( iii ) यदि किसी व्यक्ति की एक मखि हो अथवा यदि उसकी एफ 
व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए 
अन्धेरा अनुकूलन परीक्षा में स्थिति का पता चल जायेगा । उपर्युक्त 

आम्न की दृष्टि ही सामान्य हो और दूसरी पांख की मन्द 
( 2 ) के लिए विशेषतया जब फंडम न हो तो इलैक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किये 

दुष्टि हो अथवा प्रप सामान्य दृष्टि हो , तो उसका प्रभाव प्रायः 
जाने की मावश्यकता होती है । इन दोनों जांचों ( अन्धेरा मनुकूलन और 

यह होता है कि व्यक्ति में गहगई बोध हेतु त्रिविम दृष्टि का 
रेटीनोग्राफी ) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रमन्ध और सामान 

प्रभाव होता है । इस प्रकार की दृष्टि कई सिबिल पदों के 
की प्रावश्यकता होती है और इसलिये साधारण चैकित्सिक जांच से इमका पना 

लिये प्रावश्यक नहीं है । इस प्रकार के व्यक्तियों को 
लगना संभव नहीं है । इन तकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मवालय 

चिकित्सा बोर्ड योग्य मानकर अनुशामित कर सकता है । 
विभाग को चाहिये कि वे बनायें कि रतौंधी के लिये उन जांचों का करना 

बशर्ते कि मामान्य प्रांड : - - 
अनिवार्य है या नहीं । यह हम मान पर निर्भर होगा कि जिन व्यक्तियों 

(i) को दूर की वृष्टि 6/ 6 और निफट की दृष्टि जे०/ 1 चश्मा 
को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनके कार्य की ममेक्षाएं क्या हैं 

लगाकर अथवा , उसके बिना , हो बशर्ते कि दूर की दृष्टि 
पौर उमकी ड्यूटी किम तरह की होगी । 

के लिये किसी मेरिडियन में त्रुटि 4 डायोप्टेरिज से अधिक 
( छ ) कलर विजन -- उपर्युक्त तकनीकी मेवानों के सम्बन्ध में कलर 

न हो । 
बिजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर-तकनीकी सेवाओ/ पदों का संबंध ( ii ) का दृष्टि का पूरा क्षेत्र हो । 
है मम्मर मंत्रालय विभाग को मेडिकल मोई की सूचना देनी होगी कि ( iii ) की सामान्य रंग दृष्टि , जहां अपेक्षित हो । 
उम्मीदवार जो सेवा पाहता है उसके लिए कलर विजन परीक्षा लोनी चाहिए 

व गर्ने कि बोर्ड का यह समाधान हो जाने कि उपमीदवार प्रश्नाधीन 
या नहीं । 

कार्य विशेष मे मम्मन्धित ममी कार्यकलापों का निष्पादन कर सकता है । 
नीचे दी गई तालिका के अनुमार, रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर 
( हायर ) और निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिये जो लटन में भोट तोगता सम्बन्धी उपरोस छूट प्राप्त मानक " तकनीकी " रूप में 
गपर्चर के आधार पर निर्भर होगा । 

वर्गोन पों /सेयामों के लिए उम्मीदवारों पर लागू नहीं होंगे । सम्ब 
ग्रेट 

मंत्रालय/विभाग को चिकित्मा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मी 
रंग के प्रत्यक्ष शान रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान 
का उच्चतर ग्रेड का निम्नतर ग्रेड 

ववार. " तकनीकी " पद के लिए प्रथना नही । 
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की 

( 4 ) कोन्टेक्ट लेम -- उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय 
दूरी . . 16 फीट 16 फीट 

कोन्टेक्ट लेग के प्रयोग की प्राशा नहीं होगी । यह मावश्यक है कि पांव 
2. द्वारमा ( एपर्चर ) का प्राकार, 1 3 मि० मीटर 13 मि० मीटर 

को जाम करमे ममय दूर को नगर के लिए टाइप किए हुए प्रमरों की 
3 . उद्भामन काल 

5 सेमेंट 

उमापन 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश से हो । 


5 मेकर 


- 


- - 


- 


- 


- - 
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ध्यान दें : -- पार० पी० एफ० के ग्रुप बी . के परों के लिये वही 
चिकित्सा मानक लागू होगा जो कि गैर-सकनीकी सेवाओं के लिए है । 
किन्तु चूंकि इम सेवा का मम्बन्ध जनता की सुरक्षा से है इमलिए इन पद 
के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त पात भी लागू होगी : -- 
( 1 ) कलर विजन की परीक्षा अनिवार्य होगी और उच्चतर ग्रेड 

का कलर विजन पावश्यक है । 
( 2 ) प्रत्येक आंख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते हुए 

भी भगापन (स्क्विंट ) को प्रयोग्यना समझा जाएगा । 
( 3 ) रेलवे मुरमा दल में नियुक्ति के लिये केवल “ एक अनि " 

भयोग्यता समझी जाएगी । 
1. ब्लड प्रेशर : 

ब्लड प्रेशर के मम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । मामल 
उच्चतम सिटालिक प्रेशर के माफलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी 
जाती है : 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में मौसत म्लड प्रेशर लगभग 

___ 100 + प्राय होता है । 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर प्रायु वाले म्यक्तियों में ममा प्रेशर के 

प्रकिना करने में 110 में प्राधी प्रायु जोग देने का तरीका 

बिलकुन मन्तोषजनम विखाई पड़ता है । । 
ध्यान दें :-- सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० से उपर के 
मिस्टालिक प्रेशर को और 90 एम० एम० से ऊपर डायस्टालिक प्रेशर को 
संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीपवार को योग्य या अयोग्य 
ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राम देने से पहले बोर्ड को चाहिए 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
लगना चाहिये कि घबराहट ( एक्साइटमेंट ) मावि के कारण ग्लड प्रेशर 
में वृद्धि पोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गनिक ) 
बीमारी है । ऐसे सभी केसों में हवय की एक्स-रे और विद्युत् इदलेखी 
( इनेस्ट्रोकाठियोग्राफिक ) परीक्षायें और रक्सयूरिया निकार (किलियरेंस ) 
की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए फिर भी उम्मीदवार के योग्य 
होने या न होने के बारे में प्रन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा । 


पोड़ी अवधि में ही लेना चाहिये क्योंकि कफ के लम्बे समय का प्यार 

रोगी के लिये भोभ कर होता है मौर इससे रीडिंग गलत हो जाती है । 
यदि बोजाग पड़ताल करनी जरूरी हो सो कफ में से पूरी हवा निकाल कर 
कुछ मिनट के बाद में ही ऐसा किया जाये । ( कभी -कमी कफ में से हवा 
निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियों सुनाई पड़ती हैं , दाब गिरने 
पर ये गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुन : प्रकट हो जाती है । 
इस " साइलेंट गप " से रीटिंग में गलती हो सकती है । 

8. परीमक की उपस्थिति में ही किये गये मूत्र की परीक्षा की जानी 
चाहिये और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड 
को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता 
मने तो बोर्ड इसके अन्य सभी पहलमों की परीक्षा करेगा और मधुमेह 
( गयबिटीज ) के बोतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से मोट 
करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लुकोज मेह ( ग्लाइकोसूरिया ) के सिवाय , 
अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैड के अनरूप पाये तो वह उम्मीदवार 
को इस शतं के साथ फिट घोषित कर सकता है कि लूकोजमेह प्रम 
मेही ( भान गयविटिक ) हो भौर बोई केस को मेडिसिन के सिसी ऐसे 
निविष्ट विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला 
की सुविधाएं हों । मेरिकल विशेषज्ञ स्टैर लर शूगर टालरेंस टेस्ट समेत 
जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षा जरूरी समझेगा, करेगा और 
अपनी रिपोर्ट मेरिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैरिकल बोर्ड की "फिट " 
या " मनफिट की अन्तिम राम माधारित होगी । दूसरे अवसर पर 
उम्मीदवार के लिये बोरं के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा 
भौषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिये यह जरूरी हो सकता है कि 
उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाये । 


9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थायी 
रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया आना चाहिए जब तक कि उसका 
प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेटिकल प्रेस्टीशनर से आरोग्यता का 
प्रमाण-पन्न प्रस्तुत करने पर , प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद प्रारोग्य 
प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 


10. निम्नलिखित प्रतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए । 


सा प्रेशर ( रस्त दाब ) लेने का तरीका 
नियमतः पारेयाले दाबौतरमापी ( मर्करी मोनोमीटर ) किस्म का 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेट ) इस्तेमाल करना चाहिये । किसी किस्म के ध्यायाम 
या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । 
गेगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसको पुजा 
शिथिल और पाराम से हो । कुछ हारिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर 
भुजा को प्राराम से महारा दिया जाए । मुजा पर से कंधे सक कपड़े उतार 
देने चाहिए । कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की खड़ 
को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके नीचे किनारे फो कोहनी 
के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिये । इसके बाद 
कपरे की पट्टी को फैला कर ममान रूप में लौटना चाहिये ताकि हवा 
भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 


( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं 

मौर कान की बीमारी का कोईमिल है या नहीं । यदि कोई 
फान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा मान -विशेषश द्वार 
की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य 
क्रिया प्रापरेशन या हियरिंग एक के इस्तेमाल से हो सके 
तो उम्मीदवार को इस प्राधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली म हो । 
चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए इस सम्बन्ध 
में निम्नलिखित मार्ग दर्शक जानकारी दी जाती है :- - 


( 1 ) एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण यदि उन्ध फ्रीक्यसी में महरापन 

बहरापन , दूसरा कान सामान्य 30 सीवेल सम हो तो गैर 
होगा । 

सफनीकी काम के लिये योग्य । 


( 2 ) दोनों कामों में बहरेपन का प्रत्यक्ष यदि 1000 से 4000 तक की 

मोध, जिसमें प्रवण यंत्र ( हियरिंग स्पीचफ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 
एर ) धारा कुछ सुधार सम्भव सेसीवल तक हो तो तकनीकी 
हो । 

तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार 
के काम के लिए योग्य । 


कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी ( बेकिअल पार्टरी ) को दबा पमा 
कर ईटा जाता है पोर तब इसके ऊपर बीचों-बीच स्टैयस्कोप को हल्के से 
लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 एम . 
एम० एच० जी० हया भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे 
हवा निकाली जाती है, बल्की क्रमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिम स्तर 
पर, पारे का फालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है 
अब और हवा निकाली जायेगी तो ध्वनियां तेज सुमाई पड़ेगी । जिस 
स्तर पर ये साफ और भगछी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियो हल्की पदी हुई 
सी लुप्त प्रायः हो जाय , बह डायस्टालिक प्रेशर है । ग्लड प्रेशर काफी 


( 3 ) सेन्ट्रल प्रथवा मार्जिनल टाइप के , ( 1 ) एक कान सामान्य हो दूसरे 
टिमपेनिक मेम्बरेन में छिद्र । 

कान में टिमपेनिक मेम्बरेन 
में छिद्र हो सो अस्थायी 
प्राधार पर योग्य । 


[ भाग I - - पण 1] 


भारत का राजपा : प्रसाधारण 


123 


कान की शल्य चिकित्सा 
की स्थिति सुधारने से 
दोनों कानों में माजिनल 
या अन्य छिद्र वाले उम्मीद . 
वारों को अस्थायी रूप से 
अयोग्य धोषित करके उस 
पर नीचे दिए गये नियम 
4 (ii ) के अधीन विचार 

किया जा सकता है । 
( 2 ) दोनो कानों में मार्जिनल 

या एटिक छिद्र होने पर 

भायोग्य । 
( 3 ) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र 

होने पर प्रस्थायी रूप 

में प्रयोग्य । 
( 4 ) कान के एक ओर से दोनों ओर से ( 1 ) फिसी एफ कान से सामान्य 

मस्टायर फैपिटी से सब नार्मल रूप से एक ओर से 
श्रवण । 

मस्टाया कैबिटी मे सुनाई 
देता हो , दूसरे कान में 
सम नार्मल अषण वाले 
फान मस्रायय कैबिटी होने 
पर तकनीकी तथा गैर 
तकनीकी दोनों प्रकार के 

कामों के लिय योग्य । 
( 2 ) दोनों मोर से मस्टार 

कैबिटी तकनीकी काम के 
लिए प्रायोग्य , यदि किसी 
भी कान की श्रवणता 
श्रवण यंत्र लगा कर 
अथवा बिना लगाए मुधर 
कर 30 सीवेल हो जाने 
पर गैर-तकनीकी कामों के 

लिए योग्य । 
( 5 ) पहले रहने वाला कान प्रापरेशन तकनीकी तथा गैर-तकनीकी 
किया गया /मिना प्रापरेशन वाला दोनों प्रकार के कामों के लिए 

अस्थायी रूप में प्रयोग्य । 
( 6 ) मासापाट की हड्डी सम्बन्धी विस्पि - ( 1 ) प्रत्येक मामले को परि . 

ताओं ) ( बोनी डिफामिटी ) सहित स्तियों के अनुसार निर्णय 
अथवा उमसे रहित माक मी जीर्ण किया जायेगा । 
प्रवाहक /एलजिक दशा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नासापट 

पफसरण विधमान होने पर 
प्रस्थाई रूप मे अयोग्य । 


पापरेशन के बाप · भवणता 
30 जैसीवेस के अम्बर होने पर 

योग्य । 
( 10 ) कान, नाक प्रथया गले के जन्म- ( i ) याद काम फाज में बाधक म 
जात दोष । 

हो तो योग्य । 
( ii ) भारी मात्रा में हकलाहट हो 

सो भयोग्य । 
( 11 ) नेजल पोली 

अस्थाई रूप में प्रयोग्य । 
( ख ) उम्मीवधार बोलने में हकलाता हकलाती मही हो । 
( ग ) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, पौर प्रपछी तरह 

घबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दात लगे हैं या नहीं । 

( प्रच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जायेगा ) । 
( 4 ) उसकी छाती की बनावट पछी है या नही पौर 

छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिला या 

फेफर ठीक है या नहीं । 
( 1 ) जमे पेट की कोई गौमारी है या नहीं । 
( म ) उसे रपवार है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसील , की हुई रिकोसिल , रिफाशिरा ( वन ) 

या बवासीर है या नहीं । 
( अ ) उसके मंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास प्रच्छा 

है या नहीं और उसकी पिया भली भाति स्वतन्त्र रूप से 

हिलती है या नहीं । 
( म ) उसे कोई चिरस्थाई स्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( म ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान है या नहीं जिनसे 

कमजोर गठन का पता लगे । 
( 8 ) कारगर ठीके के मिशाम है या नहीं । 
( 3 ) उसे कोई संचारी ( कम्यूनिकेबल ) रोग है या नहीं । 

11. दिल और फेफड़ों को किमी ऐसी विलक्षणता का पता सगान 
के लिए साधारण पारीरिक परीक्षा के सात न हो , जमी मामलों 
में नेमी बप से छाती की एक्स -रे परीक्षा की जानी चाहिए । 


__ मरमारी सेवा के लिए उम्मीपवार के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में यहां 
कहीं सन्देह हो विफिरसा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार की योग्यता अथवा 
अयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रएन पर किसी उपयुक्त अस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक बुटि अथवा विषयम ( ऐबरेशन ) से पीड़ित होने का सन्देह 
होने में बोर्ड का अध्यक्ष प्रस्पताल के किसी मनोविकार विज्ञामी / मनोविज्ञामी से 
परामर्श कर सकता है । 


जब कोई रोग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में प्रयायही नोट किया जाये । 
मेडिकल परीक्षक को अपनी राय सिष वेनी चाहिये कि उम्मीदवार से 
प्रपेक्षिस पक्षतापूर्ण यूटी में इमसे माधा पड़ने की सम्भावना है या नही । 


( 7 ) टासिल्स और/ अथवा स्वर ( 1 ) टांसिल और/ अथवा स्वर यंत्र 

यंत्र ( लेरिक्स ) की जीर्ण को जीर्ण प्रदाहक दणा-योग्य । 
प्रदाहक दशा । 

( ii ) यदि मावाज में अत्यधिक । 

कर्कशता विद्यमान हो तो 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( 8 ) कान , नाक , गले ( ई०टी० ) के ( i , हस्का ट्यमर --- प्रस्थाई रूप 

हल्के प्रथवा अपने स्थान पर से प्रपोग्य । 

दुर्दभ ट्यूमर । 
( 9 ) प्रास्टोकिलरोसिस ( ii ) पुलेन ट्यूमर - - अयोग्य । 

श्रवण यक्ष को सहायता से या 


12. मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध प्रपाम करने वाले उम्मीदवार 
को भारत सरकार द्वारा निर्धारित विधि के अनुमार स० 50 / - का अपील 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापिस 
मिलेगा जो प्रपीसीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किये जायेंगे । 
शेष दूसरों के मामलों में यह जम कर लिया जाएगा । यदि उम्मीदवार 
चाहे तो अपने प्रारोग्य होने के कार्य के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण पत्र 
संलग्न कर सकते है । उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड करा 
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भेजे गये निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें पेश करनी चाहिए अन्यथा कम नहीं होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जब तुमारा परीक्षा 
बसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए प्रपोलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी हो तो ऐसे उम्मीदवार को और पागे की अवधि के लिए प्रस्थाई तौर 
स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका वर्ष उम्मीदवारों पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध 
को ही देना पड़ेगा । दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जाने वाली में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए प्रयोग्य है ऐसा निर्णय अन्तिम रूप 
यावामों के लिये कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा । मे दिया जाना चाहिए । 
अपीलों के निर्धारित गल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा 

( क ) उम्मीदवार का कपन और घोषणा 
बोर्ड द्वारा की माने वाली स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मंत्रिमंडल 
( कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग ) द्वारा आवश्यक कार्रवाई की अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षिन 
जायेगी । 

स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके साथ लगी हुई घोषणा ( उिम्लेरेशन ) 

पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गये नोट में उल्लिखित नावनी 
मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 

की और उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए, निम्नलिखित मूचना दी जाती 

1. अपना पूरा नाम लिखें --- 

( माफ अक्षरों में ) 
___ 1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाये जाने वाले स्टैण्डर्ड 
में संबंधित उम्मीदवार की प्रायु और सेवा काल ( यदि हो ) के लिए 

2. अपनी प्रायु और जन्म स्थान बताये ----- - - 
उचित गुजाइश रखनी चाहिये । 

2. ( क ) क्या प्राप प्रमुसूचित जन आप्ति या गोरखा गढ़वाली , 

असमिया , नागालैंड , जनजाति आदि में से किसी जाति 
किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सविम में भर्ती के लिए योग्य नहीं 

से सम्मन्धित है जिसका प्रोसत कद दूसरों से कम होता है 
समझा जायेगा जिसके बारे में यथास्थिति मरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 

" हां " या " नहीं " में उसर वीणिए । उत्तर " हां " में हो 
( प्रपाइंटिटग भयारिटी ) की यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई 

तो उस जाति का नाम बताइये । । 
बीमारी या शारीरिक दुर्मलप्ता ( गाडिली इनफर्मिटी ) नहीं है जिसमे वह 
उस सेना के लिए प्रयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना 

3. ( क ) क्या आपको कभी बघा , रुक -रुक कर होने वाला या कोई 

दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैटम ) का बढ़ाना या इनमें पीप 

पड़ना, थूक में खून भाना , दमा , दिल की भीमारी, फेफट की 
या बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रपन भविष्य में भी 

भीमारी , मूर्छा के धौरे , रूमेटिज्म , एपेडिसाइटिस हुमा है ? 
उतना ही सम्बन है जिमना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थाई नियुक्ति के 

( ख ) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण शैम्या 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या प्रदाय 

पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल 
गियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रश्न 

इलाज किया गया हो , हुई है ? 
केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का , और उम्मीदवार की 

4. प्रापको चेचक का टीका आखिरी बार कब लगा था ? 
प्रस्वीकृत करने की सलाह उम हालत में नहीं दी जानी चाहिये जब 
कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर 

5 . क्या आपको अधिक काम या झिमी दूसरे कारण से किसी किस्म 
कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो । 

की अधीरता ( नर्वसनेम ) हुई ? 
महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लडी डाक्टर को महि 

6 अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे में :--- 
कल बोर्ड के सवस्य के रूप में महयोजित किया जायेगा । 

यदि पिना जीवित मृत्यु के ममय आपके कितने पापके मिसने 
भारतीय रक्षा लेखा सेवा ( इंडियन डिफेंस अकाउन्टम सबिम ) के हो तो उसकी प्राय पिमा की आयु भाई जीवित हैं , भाइयों की मृत्यु 
उम्मीदवारों को भारत में और भारत में बाहर क्षेत्र सेवा ( फीट मधिम ) 

और स्वास्थ्य की पौर मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है , 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे 

अवस्था कारण 

स्वास्थ्य की उनकी प्रायु और 
में अपनी राय विशेष रूप से रिफाई करनी चाहिए कि उम्मीदवार क्षेत्र 

अयम्था मृत्यु का कारण 
मेगा ( फील सविस ) के योग्य है या नहीं । 

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति 
के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किये जाने के प्राधार उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी 
गोई ने जो बराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 

यदि माता जीवित मुत्य के ममय मापकी किनमी मापकी किसमी 
ऐसे मामलों में नहां डाक्टरी मोर्ड का यह विचार हो कि मरकारी हो तो उसकी प्राय माना की प्राय बहनें जीवित है बहिनों की मृत्यु 
सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी -मोटी खराबी और स्वास्थ्य की और मृत्यु का उनकी प्राय और हो चुकी है । 
चिकित्सा ( मौषध या शल्य ) द्वारा दूर हो सकती है वहीं डामटरी बोर्ड अवस्था 

कारण 

स्वास्थ्य की मृत्यु के समय 
द्वारा एम भाशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति प्राधि 

उनको मायु और 
कारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की गय मूचित किए जाने 

मृत्यु का कारण 
में कोई पापत्ति नहीं है और जब वह बरामी दूर हो जाय तो दूसरे 
डाक्टरी बोर्ड के मामने उम व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में 
मंगंधित प्राधिकारी स्वनन्म है । 

यपि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर प्रयोग्य करार दिया जाये 
तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छह महीने से 


अवस्था 


- -- - 


- 


- - 


- - 
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7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोई ने आपकी परीक्षा की है ? 
8. यषि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में हो तो मताइये किम सेषा/ 

किन मेयानों के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ? 
9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 
10. कम और कहां मेडिकल शुमा ? 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया 

गया हो अथवा आपको मालूम हो 
मैं धोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास हैं , ऊपर दिये 
गये मभी जवाब सही और ठीक हैं । 

उम्मीववार के हस्ताक्षर.....--- - - - 
मेरे सामने हस्ताक्षर किये -- - 

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर - - -- --- - -- - 
नोट : - - उपर्युक्त कथन को यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा । 

जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने मे वह नियुक्ति खो बैठने 
की जोखिम लेगा और पदि वह नियुक्त हो भी जाये तो वार्धक्य 
निवृत्ति भता ( सुपरान एशन अलाउंम ) या उपवान ( ग्रेजुटी ) 
के मभी दावों से हाथ धो बैठेगा । 

---- - - - - ( उम्मीदवार का नाम ) की शारी 
रिक परीक्षा की मेपिकल मोई की रिपोर्ट 


5 ग्रंथियों -- - - - --- - - - - - ------ - -- - - माहराड - - - -- - - ---- - 
6 दांतों की हालत - - - - 
7 प्रवसन तंत्र ( रासपरेटरी सिस्टम ) .-~- क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर मांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि 
पता लगा है तो अममानता का पूरा स्यौरा दें । 
8 परिसंचरण तन्न ( सक्यूंलिटरी सिस्टम ) 
( क ) हृदय : कोई प्रांगिक गति ( मार्गेनिक लीजन ) - - - - - 

गति ( रेट ) : 

खड़े होने पर 
25 बार कुदाये जाने के बाद 

फुदाये जाने के 2 मिनट बाद 
( ख ) उलट प्रेशर--- --- ---- --- - -- -सिस्टालिका -- - - 

डायस्टालिक 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- 


-- - 


- - - 


- 


1. मामान्य विकाम . -- अच्छा - - - - - - - - - - - बीच का -- - - - 
कम ------- - ----- - कम पोषणः पतला - -- ------- - ~- औसत ---- - - 
मोटा - -- --- -----कद ( जसे उतारकर )-- - - --- - -----यजन -- - --- 
अत्युत्तम वजन -- - - - - -कम था ? --- - -- - -- --- - - - वजन में कोई 
हाल ही में हुमा परिवर्तन - -- ------- ------- 
सापमान 
छाती का घर---- -- - - 

( 1 ) पूरा मांस खींचने पर - ----- 
( 2 ) पूरा माम निकालने पर ----- -- 
2. त्वचा--- कोई जाहिरा बीमारी 
3 नन्न :-- - 
( 1 ) कोई बीमारी - -- - - -- 
( 2) रौत्री---- 
( 3 ) कलर विजन का दोष --- --- 
( 4 ) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड प्राफ विजय ) 
( 5 ) बुष्टि तीक्षणता (विजुअल एक्टीवी ) - --- - - 
( 6 ) फंडस की आंच - ----- 


9 उदर ( पेट ) घेर - - - --- - - - -----स्पर्श सिहायता 
हानिया -- ---- - 
( क ) बबाकर मालूम पड़ना जिगर -- -- - - - 

तिल्लो - - - - - - -- - -- - - 

टपमर - - - - -- - - - - - - - - --- - 
( ख ) रफ्तार्श 

भंगवर 
10 मानिक तंब ( नर्व मिस्टम ) तांत्रिक या मानसिक अपाक्तता का 

मकेत -- -- - - - - - 
11 बाल संत्र ( लोकोमीटर सिस्टम ) 
____ को असमानता - --- -- 
12 जनन सूत्र तंत्र ( जेनिटो यूरीनरी सिस्टम ) -- हाइड्रोसील 

बैरिकासीस प्रादि का कोई संकेत । 
मन्त्र परीक्षा - - 
( क ) कैसा दिखाई पड़ता है ? 
( ख ) अपेक्षित गुरुत्व ( स्पेसिफिक प्रेविटी ) 
( ग ) एल्बुमेन 
( घ ) शक्कर 
( 5 ) कास्ट 
( प ) कोशिकायें ( सेल्म ) 
13. छाती की एक्स-रे परीक्षा को रिपोर्ट 


14. क्या उम्मीववार के स्वास्थ्य में कोई ऐसो बात है जिससे वह 
इस सेवा की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता 


दुष्टि की तीक्ष्णता चश्मे के बिना 


चश्मे से 


चश्मे की पावर 
गोल सिलि- एक्मिस 


नोट :- - महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 

12 सप्ताह की अवस्थिति अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये , 
देखें विनियम 9 । 


दूर की नजर दा० ने० 

बा० ने० 
पाम की नजर वा० ने . 

बा० ने 
हाईपरमेदापिया दा० ने० 
( व्यक्त ) बा० न० 


15. (i ) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की 
परीक्षा की गई : - - 


( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ; 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अंडमान तथा निकोबार 

द्वीपसमूह पुलिस सेवा । 
( ग ) केन्द्रीय मेवाये, ग्रुप क तथा न । 


4 कान: निरीक्षण .. - -- -.- -. -- .-....-... - मृनना - - -- - -- -- - -- -- - - -- 

दायां कान . - - -- -. .. - .- -.-- .- बायां कान -...- - - .. ..... . 
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(ii) क्या यह निम्नलिखित सेनाओं में वक्षतापूर्वक और मिरन्तर 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है : - - 

( क ) भारतीय प्रशासनिक मेवा और भारतीय विदेश मेवा । 
( ख ) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और अण्डमान तथा निको 

बार द्वीपसमूह पुलिस सेवा, ( कद , छाती का घर, नजर, रंग 

दिखाई न देना और बाल , खास तौर से देखें ) । 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( कर, छाती . नजर , रंग दिखाई 

न वेना, खास तौर से देखें ) । 
( ष ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें ग्रुप कख । 
(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फील्ड सर्विस ) के लिये योग्गा 


नोट : --बोर्ड को प्रपना जांच परिणाम निम्नलिखित वर्गों में से किसी एक 

__ वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये । 
( 1 ) योग्य (फिट ) । 
( 2 ) अयोग्य ( अनफिट ) जिसका कारण . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


उत्तर पसक में , 1 से 200 तक के प्रश्नांश पार भागों में छापे 
गए हैं । प्रत्येक प्रपनाश के सामने ए, बी , सी , डी , ई, से अंकित प्रत्युत्तर 
छापे गए हैं । उम्मीववार को परीक्षण पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पढ़ 
मेने और यह निर्णय करने के बाव कि दिए गए प्रत्युत्तरों में कौन- सा 
सही या श्रेष्ठ है, चुने गए प्रत्युसर से संबंधित प्रक्षर वाले मायस को पेंसिल 
की काली निशानी से साफ -साफ पूरा भर देना चाहिए ताकि उनके द्वारा 
चुने गए प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने किसी 
प्रश्नाश के लिए प्रत्युत्तर ( भी ) को मही उत्तर के रूप में चुन लिया है 
तो उस प्रश्नाश के प्रागे जिस पायत में ( बी ) छपा है, उस पर काली 
निशानी लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में प्रायतन पर काली निशानी 
लगाने के लिए स्पाही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

उत्तर पक्षकों ( उत्तर पत्रक का एक नमूना प्रदेश प्रमाण-पत्र के साथ 
भेजा जाएगा ) की आप एक प्रकाशकीय जांच मशीन द्वारा होती है जो 
पनियत अंकन और कटे फटे उत्तर पत्रकों का प्रासानी से पता कर सकती 
है । इस लिए यह जरूरी है कि - - 
( 1 ) उम्मीदवार प्रश्नांशों का उत्तर लिखने के लिए केवल प्रच्छी 

किस्म की एच० बी० पेंसिल ( पेंसिलें ) ही लाएं और उन्हीं 
का प्रयोग करें । दूसरी पेंसिलों या पेन के द्वारा बनाए गए 

निशान , संभव है, मशीन से ठीक-ठीक न पड़े आए । 
( 2 ) प्रगर उम्मीदवार ने गलत निशान लगाया है , तो उसे पूरा 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । 

इसके लिए वह अपने साथ एक रबड़ भी लाए । 
( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पन्ना का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 

चाहिए जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड व सलवट 
मादि पड़ जाएं । 


- ( 3 ) प्रस्थाई रूप से अयोग्य, जिसका कारण . . . . . . . 


सदस्य 


परिशिष्ट - - 4 
अस्तु परफ प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सूचना 
( प्रारंभिक परीक्षा सम्मिलित सिविल सेवा परीक्षा, 1979 ) 


प. कुछ महत्वपूर्ण नियम : 

1. उम्मीदवारों को परीक्षा आरंभ करने के लिए निर्धारित समय 
से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना 
स्थान ग्रहण करना होगा । अगर वह देर से पहुंच जाए तो संभव है कि 
क्रिया-विधि संबंधी कुछ अनुवेश सुनने का उसे अवसर न मिले । 

2. परीक्षण शुरु होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश 
नही दिया जाएगा । 


3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक फिसी भी उम्मीदवार 
को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी । 


क . बस्तु परक परीक्षण 

प्रारंभिक परीक्षा में " वस्तुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । इस 
प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसको मागे प्रामांश कहा जाएगा ) के लिए कई संभाव्य 
उत्सर (जिसको प्रागे प्रत्युत्तर कहा जाएगा दिए जाते है । उम्मीदवार 
को उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर चुन लेना है । 

इस विवरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 
कुछ उपयोगी जानकारी देना है जिमझे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 
न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 
ब . परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न पत्र " परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में 
क्रम संख्या 1, 2, 3 . - - - - - के क्रम से प्रपनाश होंगे । पुस्तिका में हर 
प्रएमांश हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होगा । हर प्रश्नांश के नीचे ए, बी , 
सी , क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को प्रत्येक प्रपन 
के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है तो 
उनमें से सर्वोत्तम प्रत्यप्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में दिए गए 
नमूने के प्रश्नाश देख लें ) । किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांश के लिए 
उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से अधिक 
उत्सर चुन लिया जाए तो उन का उत्तर गलत माना जाएगा । 
ग. उत्तर देने की विधि : 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में अलग उत्तर पत्रक दिया जाएगा । 
पाहे उम्मीदवार हिन्दी में छपे प्रश्नांशों के उत्तर दें या अंग्रेजी में छो 
प्रश्माशों के , उन को उसी उत्तर पन्नक में अपने उत्तर अंकित करने होंगे । 
जो उसर परीक्षण -पुस्तिका या उसर परफ से भिम और किसी कागज 
में अंकित हों , उनको जंचवाया नहीं जाएगा । 


4. परीक्षा समाप्त होने के बाद , उम्मीवधार को चाहिए कि वह परी 
क्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को मौंप दे । उम्मीदवार को 
परीक्षण पुस्तिका परीक्षा-भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 
इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा । 


5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर उम्मीदवार को परीक्षा का नाम , 
अपना रोल मम्बर, केन्द्र , विषय, परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका 
की क्रम संख्या स्याही से साफ -साफ लिखनी होगी । उत्तर पलक पर उसको 
कहीं भी अपना नाम नहीं लिखना चाहिए : 


6. उम्मीदवार को चाहिए कि वह परीक्षण- पुस्तिका में दिए गए 
सभी अनुदेश मावधानी से पड़े । चूंकि मूल्यांकन मशीन के द्वारा होता 
है, इसलिए संभव है कि इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने 
मे उसके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर पत्नक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध 
है, तो उस प्रश्नाण के लिए उसको कोई नम्बर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक 
के दिए गए अनुदेशों का विधिवत पालन करना चाहिए । अब पर्यवेक्षक 
किसी परीक्षण या उमके किसी भाग को भारंभ या समाप्त करने को कह 
दे तो उनके अनुदेणों का उसे नम्फाल पालन करना चाहिए । 


[ भाग I--- सण 1 ] 
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7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाण-पत्र , एक एच . 
बी० पेंसिल , एक रबरू, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही 
वाली कलम मी लामी होगी । उसे परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज 
या कागज का टुकड़ा, पैमाना या पारेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि 
उनकी जरूरत नहीं होगी । कम्ये काम के लिए अलग कागज दिये जाएंगे । 
कण्या काम शरू करने के पहले उसको उस पर परीक्षा का नाम , अपना 
रोल नम्बर और परीक्षण तारीख लिखना चाहिए और परीक्षण समाप्त 
होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के माथ पर्ववेक्षक को वापस देना 
चाहिए । 


2. संसदीय स्वरूप की सरकार में 
( क ) विधायिका म्यायपालिका के प्रति उसरदायी है । . 
( ख ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( ग ) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( घ ) म्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
( 1 ) कार्यपालिका न्याय पालिका के प्रति उत्तरदायी है । 


उ. विशेष अनुदेश : 
___ अब उम्मीदवार परीक्षा भवन में प्रपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब 
निरीक्षक से उसको उत्तर पन्नम मिलेगा । उत्तर पन्त्रक पर अपेक्षित सूचना 
बह अपनी कलम से भर दे । यह काम पूरा होने के बाव निरीक्षक उसकी 
परीक्षण पुस्तिका देंगे । प्रत्येक परीक्षण -पुस्तिका पर हाशिये में सील लगी 
होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाए । 
जैसे ही उसको परीक्षण -पुस्तिका मिल जाए, वह तुरन्त देख लें कि उस 
पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है, अन्यथा उसे 
मषश्य बदलवा लें । जब यह हो जाए सब उसको उत्तर पत्रक के संबद्ध 
खाने में अपनी परीक्षण- पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी । जब तक 
पर्यवेक्षक /निरीक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहें तब तक 
वह उसे न तोड़े । 


3. पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप का मध्य प्रयो 
जन 
( क ) विकास की सुविधा प्रदान करना है । 
( ख ) अनु शासन की समस्याओं की रोकथाम है । 
( ग ) नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है । 
( ष ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
4. सूर्य के सबसे निकट प्रह हैं ; 
( क ) शुक्र 
( ख ) मंगल 
( ग ) बृहस्पति 
( घ ) बुध 


घ . कुछ उपयोगी संकेत : 


यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना 
है, फिर भी यह जरूरी है कि उम्मीदवार अपने समय का , दक्षता से 
उपयोग करें । संतुलन के साथ वे जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ें , 
पर लापरवाही न हो 1 वे उनको जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़े, 
उम पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बड़े और उन कठिन 
प्रश्नों पर बाद में विचार करें । 

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीरवार 
द्वारा अंकित सही प्रत्युचरों की संख्या के माधार पर ही उसको अंक दिए 
जाएगें । गलत उत्तरों के लिए अंक मही काटे जाएंगे । 


5. पन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन - सा 
विवरण स्पष्ट करता है ? 
( क ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं , मिट्टी का क्षरण , उतना 

अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है । 
( स ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं, नदियां उतनी ही गाद से भरी 

होती है जिससे बाढ़ होती है । 
( ग ) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं , नदियां उतनी ही कम गाव 

से भरी होती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है । 
( प ) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी गति से बर्फ 

पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है । 


प्रश्न इस तरह बनाए जाते हैं कि उनसे केवल जानकारी के अलावा 
सूझ-बूम , विषानेषणात्मक और पालोचनात्मक बितन , नये परिवेशों में जान 
कारी को काम में लाने की योग्यता और निर्णय करने की क्षमता की 
जांच हो सके । 


छ. परीक्षण का समापन : 
जैसे ही पर्यवेक्षक लिखना बंद करने को कहें , उम्मीवयार लिखना बंद कर 
दें जब वे उत्तर लिखना समाप्त कर लें तब वे अपने स्थान पर 
तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक उनसे उनकी परीक्षण पुस्तिका और 
उत्तर पन्नक न ले जाएं और उनको “ हाल " छोड़ने की अनुमति न दें । 
उनको परीक्षण -पुस्तिका और उत्तर पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने 
फी अनुमति नहीं है । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(Department of Personnel and Admindstrative Reforms) 
New Delhi , the 15th January, 1979 

RULES 
No. 13018 /5 /78 -AIS (I). - The Rules for a combined 
competitive examination - Civil Services Examination to 
be held by the Union Public Service Commission in 1979 
for the purpose of filling vacancies in the following Services ) 
posts arc , with the concurrence of the Ministries concerned 
and the Comptroller & Auditor General of India in respect 
of the Indian Audit and Accounts Service , published for 
general information : -- 

(i) The Indian Administrative Service . 
(ii ) The Indian Foreign Service 
( iii ) The Indian Police Service. 
(iv) The Indiar P & T Accounts and Finance Service, 

Group A . 
(v) The Indian Audit and Accounts Service, Group A. 
(vi) The Indian Customs & Central Excise Service , 

Group A. 
( vii ) The Indian Defence Accounts Service, Group A . 
(viii ) The Indian Income-tax Service, Group A . 
( Lx ) The Indian Ordnance Factories Service , Group A 

( Assistant Manager - Non -technical). 


नमूने के प्रश्न 
1. मौर्य वंश के पत्तन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन- सा 
उत्तरदायी नहीं है ? 

( क ) अशोफ के उत्तराधिकारी सबके सम कमजोर थे । 
( ख ) अशोक के माद साम्राज्य का विभाजन हुआ । 
( ग ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई । 
( च ) अशोमोसर युग में प्राधिक रिक्तता थी । 


- 
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(x ) Tbk. Todjan Postal Sorvice, Group A . 

ALLOCATED TO THE SERVICE FOR WHICH HE HAS 
(xi) The Indian Civil Accounts Service , Group A . 

INDICATED HIS PREFERENCE AND IN CONSULTA . 

TION WITH THE UNION PUBLIC SERVICE COMMIS 
(xii) The Indian Railway Traffic Service , Group A . 

SION , CONSIDER SUCH REQUEST . 
(xiii) The Indian Railway Accounts Service , Group A , 

3 . The number of vacancies to be filled on the results 
(xiv ) Tho Defence Land and Cantonments Service, of the examination will be specified in the Notice inued 
Group A . 

by the Commission . 
( XV ) The Central Secretariat Service, Group B Section 
Oficers Grade ), 

Reservations will be made for candidates belopging to the 
(xvi) The Railway Board Secretariat Service, Group B 

Scheduled Caste , and the Scheduled Tribes in respect of 
(Section Officers Grade), 

vacancies as may be fixed by the Government. 
(xvii) The Indian Forcign Service, Group B (Section Scheduled Castes / Tribes mean any of the 
Officers Grade). 

Castes / Tribes 

inentioned in the Constitution (Scheduled Castes ) Order , 
(xviii) The Armed Forces Headquarters Civil Service , 

1950 ; the Constitution ( Scheduled Tribes ) Order, 1950 ; the 
Group B (Assistant Civiljan Staff Oficers Grade ). 

Constitution (Scheduled Castes) (Urion Territorleg ) Order , 
( xix ) The Customs Appraisers Service , Group B . 

1951 ; The Constitution ( Scheduled Tribes ) (Union Torri 
(xx ) The Delhi and Andaman & Nicobar 

tories ) Order , 1951 : [ ag amended by the Scheduled Castes 

Islands Civil and Schedulod Tribce Lists (Modification ) Order, 1956 , the 
Service , Group B . 

Bombay Reorganisation Act , 1960 , the Punjab Reorganisation 
(xxi) The Pondicherry Civil Service, Group B . 

Act, 1966 , the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the 
(xxii) The Goa, Daman & Diu Civil Service , Group B . 

North Eastern Areas (Reorganisation ) Act, 1971, and tho 

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders 
(xxiii ) The Delhi and Andaman & Nicobar 

(Amend 
Islands Police ment) Act, 1976 ] the Constitution (Jammu & Kashmir) 
Servicc , Group B . 

Scheduled Caste , Order , 1956 , the Constitution ( Andamin 
(xxiv ) The Pondicherty Police Service , Group B . 

and Nicobar Islands ) Scheduled Tribes Order, 1959, as 
(xxv) The Goa, Daman and Diu Police Service , Group B . 

amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
( vi) Posts of Assistant Security 

Orders (Amendment) Act, 1976 the Constitution (Dadra and 
Officer / Assistant Com 
mandant / Adjutant . 

Nagar Haveli) Scheduled Castes Order , 1962 , the Constitu 
Group B in the Railway tion (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribeg Order, 
Protection Force . 

1962, the Constilution (Pondicherry ) Scheduled Castes 
1 . The examination will be conducted by the 

Order , 1964 , the Constitution ( Scheduled 
Union 

Tribes ) (Uttar 
Public Service Commission in the manner 

Pradesh ) Order 1967, the Constitution (Goa, 
prescribed in 

Daman and 
Appendix I to these Rules. 

Diu ) Scheduled Castes Order , 1968, the Constitution (Goa , 

Daman and Diu ) Scheduled Tribes Order, 1968, and the 
The dates on which and the places at which the Prelinti 

Constitution (Nagaland ), Scheduled Tribes Order, 1970 . 
nary and Main examinations will be held shall be fixed by 
the Commission . 

4 . Every candidate appearing at the examination , who 

is otherwise eligible , shall be permitted three attempts at 
2 . A candidate admitted to the Main Examination may the examination , jrrespective of the number of attempts 
compete in respect of any one or more of the Services / he has already availed of at the I. A . S . etc . Examinations 
posts mentioned above . He should clearly indicate in his held in previous year . 
application the Services /Posts for which he wishes to be 
considered in the order of preference , 

Provided that this restriction on the number of attempts 
A candidate belonging to a Scheduled Caste or a Sche 

will not apply in the case of Scheduled Castes and Scheduled 
duled Tribe or a woman candidate competing for the IAS / 

Tribes candidates who are otherwise eligible. 
IFS should clearly indicate in his / her application the order 

Note : - 1. An attempt at a Preliminary Examination 
of preference for the State Cadre in case he /she is selected 

shall be deemed to be an attempt at the 
for the JAS / IPS , 

Examination . 
A male candidate not belonging to a Scheduled Casto 

2 . If a candidate actually appears in any ono 
or a Scheduled Tribe and competing for the IAS /IPS should 

paper in the Preliminary Examination , he 
indicate in his application if he would like to be considered 

shall be deemed to have made an attempt 
for allotment to the State to which he belongs in case he 

at the examination , 
is selected for the IAS /IPS , 

5 . (1 ) For the Indian Administrative Service and the 
NO REQUEST FOR ALTERATION IN THE PRE Indian Police Service a candidate must hea citizen of 
FERENCES INDICATED BY A CANDIDATE IN RES India . 
PECT OF SERVICES FOR WHICH HE /SHE IS COMPET 
ING OR IN RESPECT OF THE STATE CADRES TO 

( 2 ) For other Services , a candidate must be either 
WHICH HE / SHE WOULD LIKE TO BE CONSIDERED 

(a ) a citizen of India , or 
FOR ALLOTMENT WOULD BE CONSIDERED UNLESS 
THE REQUEST FOR SUCH ALTERATION IS RECEIVED 

(b ) a subject of Nepal, or 
IN THE OFFICE OF THE UNION PUBLIC SERVICE 
COMMISSION WITHIN 30 DAYS OF THE DATE OF 

(c) a subject of Bhutan , or 
DECLARATION OF THE RESULTS OF THE MAIN 
WRITTEN EXAMINATION . NO COMMUNICATION 

( d ) a Tibetan refugee who came over to India , before 
EITHER FROM THE COMMISSION OR FROM THE 

the 1st January, 1962 with the intention of perma 
GOVERNMENT OF INDIA WOULD BE SENT TO THE 

nently settling in India , or 
CANDIDATES ASKING THEM TO INDICATE THEIR 

(e ) a person of Indian origin who was migrated from 
REVISED PREFERENCES , IF ANY FOR THE VARIOUS 

Pakistan , Burma, Sri Lanka , East African Coun 
CADRES /SERVICES AFTER THEY HAVE SUBMITTED 

trics of Kenya , Uganda, the United Republic of 
THEJR APPLICATIONS. 

Tanzania , Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia 

and Vietnam with the intention of permanently 
PROVIDED THAT WHERE A REQUEST IS MADE 

setiling in India , 
AFTER THE EXPIRY OF THE PERIOD AFORESAD , 
BUT BEFORE THE FINALISATION OF ALLOCATION 
TO SERVICES THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

Provided that a candidate belonging to categories (b ) , 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE 

( c ), ( d ) and ( e ) shall be y person in whose favour a 

beon 
certificate of eligibility has 

issued by the 
REFORMS) MAY , IF IT IS SATISFIED THAT THE 
CANDIDATE WILL BE PUT TO UNDUE HARDSHIP JF 

Goveromçut of India . 
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Provided further that candidates beloupiny to cate 

roleased, us a conscquence therçof who belong 
gorics (b ), ( c ) and ( d ) above will not be eligible 

to the Scheduled Castey or the Scheduled Tribes ; 
for appointment to the Indian Foreim Sorvice . 

( iii) up to a maximum of three years if a candidate is a 
A candidato in whose caso certificate of eligibility 

bona fido repatriate of Indian origin (Indian 
Is necessary diay be admitted to tho oxamination but tho 

passport holder from Vietnam as also a candidate 
offer of appointment may be given only after tho necemory 

holding emergency certificate issued to him by the 
eligibility cortificato has been issued to him by the Govern . 

Indian Embassy in Vietnam and who arrived in 
ment of India . 

India from Vietnam not earlier than July , 1975). 
6 . (a ) A candidato must have attained the age of 21 

( c ) A candidate who exceed , the prescribed upper age 
years and must not hayo attained the age of 28 years on limit on the crucial date viz . 1st August, 1979 and who 
the 1st August, 1979 , i.e . he must have been born not was detained undor the Maintenance of Internal Security 
carlier than 2nd August, 1951 and not later than 1st Act or was arrested or imprisoned under the Defence and 
August 1958. 

Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder 
(b ) The upper -age limit prescribed above will be relax 

during the period of Internal Emergency between 25 -6 -75 
able : 

and 21- 3 -77 on account of alleged political activities or 

association with erstwhile banacd organisations and thus 
(1) up to a maximum of five years if a cardidato prevented from appearing at the examination while he was 

belongs to 1 Scheduled Caste or a Scheduled still within the age limits prescribed for admission to this 
Tribe ; 

examination , will be eligible to appear at the examination 

provided that ho should not have sat for (i.e . he should have 
(II) up to a maximum of three years if a candidate is 
A bona fide displacod person from orstwhile East 

forerono) tho I. A . S . etc . Examination at least once during 
Pakistan ( now Bangla Desh ) and had migrated 

the period between Juno 1975 and March 1977 . for which 
to India during tho period between 1st January 

ho wa oligible in all rospects . 
1964 and 25th March , 1971 ; 

Noto :- Undor this concession , which will not be 

Admissible for admission to any examination 
(1 ) up to a maximum of eight yoar if candidato 

hold after 31- 12 - 1979 , not more than one 
belongs to 1 Scheduled Carto or & Scheduled Iribu 

chance will be allowed . 
and is also a bona fide displaced pepon from 
oarstwhile East Pakistan (now Bangla Desh ) and 

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS 
had migrated to India during the period between PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED . 
Int January , 1964 and 25th March , 1971 ; 

7 . A candidato must hold a degree of any of the Univer 
(iv ) up to a maximum of three years if candidate is sities incorporated by an Act of the Central or State Legis 

a bona fide repatriato or a prospective repatriate laturo In India or other ducational Institution established 
of Indian origin from Sri Lanka and hag migrated by an Act of Parliament or declared to be deemed as a 
to India on or after 1st November , 1964 or is to University under Section 3 of the University Grants Com 
migrate to India , under the Indo - Ceylon Agrco mission Act, 1956 or po89035 any cquivalent qualification , 
mont of October , 1964 ; 

NOTE 1. - Candidates who have appeared at an examina 
(v ) up to a maximum of elght years if a candidato tion the passing of which would render them educationally 

belongs to a Scheduled Casto or a Scboduled Tribe qualifled for tho Commission s examination but havo not 
and is also a bona fide repatriate of a prospec been informed of the rosult as also the candidates who 
tive repatriate of Indian origio from Sri Lanka 

intend to appear at such a qualifying examination will also 
and has migrated to India on or after 1st Novein be eligible for admission to the Preliminary Examination , 
ber, 1964 or lo to migrato to India under the 

provided that they should produce proof of having passed 
Indo-Ceylon Agreomont of October 1964 ; 

the requisito examination as soon as possible and in any 
(vl) up to a maximum of throo years if a mandidato is 

Can not lator than 31st August , 1979. 
of Indian origin and has inigrated from Kenya, NOTE II . - In exceptional cases the Unlon Public Servico 
Uganda and the United Republic of Tanzania Commiscon may treat i candidato who has not any of 
or who is a repatriate of Indian orl in from Zambia , the forogoing qualifications , 2 . i qualified candidate provi 
Malawi, Zairo and Ethiopia ; 

dod that he has passed examinations conducted by other 
(vii ) up to a miximum of thrco ycars if a candidato is a Institutions, the standard of which in tho opinion of the 

bona Ado repatriate of Indian origin from Burma Commission , justifles his admission to the examination. 
and has migrated to India on or after t Juno , NOTE III, — Candidates possessing professional and techni 
1963 ; 

cal qualifications which ATo recognised by Government as 
(vil ) up to a maximum of eight years if a candidate 

equivalent to professional and technical degrco would also 
belongs to a Scheduled Casto or a Schedulod Tribe 

be eligible for admission to the examination . 
and is also a bona fide repatriato of Indian origin 

8 . A candidate who is appointed to Indian Administra 
from Burma and has migrated to India on or 

tive Service and Indian Foreign Service on the results of 
after 1st June 1963. 

an earlier examination, will not bo eligible to competo 
( Lx ) up to a maximum of three years in the case of at this oxamination . 
Defence Services ersonnel, disabled in operations 

A candidate who is appointed to a Service montioned in 
during hostilities with any foreign country or in : 

col. ( 11) below on tho results of an earlier examination 
disturbed area and released as a consequenco 

will be eligible to compete at this examination only for 
thereof ; 

Services mentioned against that Service in col, (iii ) below : 
(x ) up to a maximum of oight years in the caso of 

Defence Services personnel, disabled in oporations SI Service to which appointed Services for which Eligiblo 
during hostilities with any foreign country or in No . 

to competo 
a disturbed area , and released as a consequence 

( III) 
thereof who belong to the Schedựled Castos or the 
Scheduled Tribes ; 

1 . Indian Police Sorvico JAS , IFS and Contral Services 
(xl) up in a maximum of three years in the case of 

Group A . 
Border Security Forco Personnel disabled in opera 

2 . Contral Servico Group A IAS , IFS and IPS 
tions during Indo -Pak hostilities of 1971, and 
reloagod as a consequence thereof ; 

3 . Central Service Group B IAS, IFS , IPS and Contral 

( including Civil and Police Services , Group A . 
( til) up to a maximum of eight years in tho case of 

Serviços in Union Torrito 
Bordor Security Force personnel, disabled in opera 
tions during Indo-Pak hostilities of 1971 ; and 

rica ) 
1050 GI/ 78 – 9 . 
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9 . Candidates must pay the fees prescribed in para 
of the Commission s Notice . 


6 


10 . All candidates in Government service , whether in a 
permanent or in temporary capacity or as work -charged 
employees , other than canal or daily rated employees, will 
be required to submit an undertaking that they have 
informed in writing, their Head of Office Department that 
they have applied for the Examination . 


11 . The decision of the Commission as to the eligibility 
or otherwise or a candidate for admission to the examina 
tion shall be final. 

12. No candidate will be admitted to the Preliminary / 
Mair examination unless he holds a cerlificate of admission 
from the Commission , 

13. A candidate who is or has been declared by the 
Commission to be guilty of 
(i) obtaining support for his candidature by any means ; 

от 
( ii) impersonating ; or 
( Ill) procuring impersonation by any person ; or 
(iv ) submitting fabricated documents or documents 

which have been tampered with ; or 
(v ) making statcmients which are incorrect or falso or 

suppressing material information ; or 
(vi) resorting to any other irregular or improper means 

in conacction with his candidature for the exami 

nation ; or 
(vll) using ynfair means during the examination ; or 
(viii ) writing irrelevant matter, including obscene language 

or pornographic matter, in the script( s) ; or 
( ix ) misbchaving in any other mapper in the examina 

tion hall ; or 
(x ) harassing or doing bodily harm to the staff em . 

ployed by the Commission for the conduct of 

their examinations ; or 
(xi) attempting to commit or as the case may be 

abetting the Commission of all or any of the 

acts specifled in the foregoing clauses ; 
may , in addition to rendering himself liable to criminal 
prosecution , be liable 
( a ) to be disqualified by the Commission from the 

examination for which he is a candidate ; or 
(b ) to be debarred cither permanently or for a speci 

fide period . 
(1) by the Commission , from any examination or 

selection held by them . 
(11) by the Central Government from any employ 

ment under them ; and 
(c ) if he is already in service under Government to 

disciplinary action under the appropriate rulca, 


15 . After the interviews, the candidates will be arranged 
by the Commission in the order of merits ag disclosed 
by the aggregato marks finally awarded to each candidate 
in thc Main Examination (Written examination as well as 
interview ) and in that order so many candidates as are 
found by the Commission to be qualified by the examina 
tion shall be recommended for appointment up to the 
number of unreserved vancancies decided to be filled on tho 
results of the examination , 

Provided that candidates belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes may , to the extent the 
number of vacanciey reserved for the Scheduled Castes and 
the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the 
general standard be recommended by the Commission by a 
relaxed standard to make up the deficiency in the reserved 
quota , subject to the fitness of theso candidates for appoint 
ment to the services irrespective of their ranky in the order 
of merit at the examination. 

16 . The form and manner of communication of the 
result of the examination to individual candidates shall be 
decided by the Commission in their discretion and the 
Commission will not enter into correspondence with them 
regarding the result . 

17 . Due consideration will be given at the time of 
making appointments on the results of the examination to 
the prefcrences expressed by a candidato for various Services 
at the time of his application. The appointment to various 
Services will also be governed by the Rules /regulations in 
force as applicable to the respective Services at the time of 
appointment. 

Provided that a candidate who is appointed to & Service 
in IAS or FS on the results of an carlier examination , will 
not be considered for appointment to any other Service on 
the results of the examination , 

Provided further that candidate who is appointed to a 
Service inentioned in col, ( ii) below on the results of an 
carlier examination will be considered only for appointment 
In Services mentioned against that Service in col. (iil ) helow 
on the results of this examination . 
SI.No. Service to which appointed Services for which 

cligiblo to competo 

( iiij 


2. 
3 . 


Indian Police Service IAS , IFS and Contral 

Services Group A , 
Central Services Group A . IAS, IFS and IPS 
Central Services Group B IAS, IFS , IPS and 
(including Civil and Central Services , 
Police Services in Union Group A . 
Territories ) 


14. Can the per at their 


14. Candidates who obtain such minimum qualifying 
marks in the Preliminary Examination as may be fixed by 
the Commission at their discretion shall be admitted to the 
main Examination ; and candidntes who obtain guch 
minimum qualifying marks in the Main Examioation 
(Written ) ag may be fixed by the Commission at their 
discretion shall be summoned by them for an interview 
for a personality test. 

Provided that candidates belonging to the Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an inter 
view for a personality test by the Commission by apply 
ing relaxed standards in the Preliminary Examination as 
well as Main Examination (Written ) if the Commission 19 
of the opinion that sufficient number of candidates from 
these communities are not likely to be summoned for 
interview for a personality test on the basis of the general 
standard in order to All up the vacancies roserved for 
then , 


18 . Success in the examination confers no right to appoint 
megt unless Government are satisfied after such cnquiry as 
may be considered necessary , that the candidate , having regard 
to his character and antecedents is suitable in all respect, for 
appointment to the Service , 

19 . A candidate must be in good mental and bodily health 
and free from any physical defect likely to interfere with the 
discharge of his duties as an officer of the Service. A candi 
date who after such medical examination as Government or 
the appointing authority , as the case may be , my prescribe is 
found not to satisfy these requirements , will not be appointed. 
Any candidato called for the Personality Test by the Com 
mission may be required to undergo medical examination . No 
fee shall be payable to the Medical Board by the candidato 
for the medical examination . 
Note : - In order to prevent disappointment candidates ago 

advisсd to have themselves examincd by a Govero 
ment Medical Offlcer of the standing of a Civil Sur 
geon , before applying for admission to the cxamina 
tion , particulars of the pature of the medical test to 
which candidates will be subjected before appointment 
and of the standard required are given in Appendix 
III to these Rules . For the disabled ex -Defenco 
Services personnel and the Border Security Forco 
personnel disabled in operation during Indo - Pak 
hostilities of 1971 and released as a consequenco 
thereof, the standards will be relaxed consistent with 
the requirements of the Service ( 8 ) . 
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Section 11 
Scheme and subjects for the Preliminary and Main 

Examinations 


20. No person : 
(a ) who has entered luto or contracted a marriage with 

a person buving a spouse liying, or 
(b ) who, having a spouse llving has entered into or con 

tracted a marriage with any person shall be cligible 
for appointment to Service . 


A . Preliminary Examination 
The examination will consist of two papers . 

Paper I General Studies 
Paper II One subject to be selected 

from the list of optional 
subjects set out in Para 2 below . 


150 marks 
300 marks 


Provided that the Central Government may , f satisfied that 
such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to the marriage and there 
are other grounds for so doing exempt any person from the 
operation of this rulo . 


Total : 450 marks 


21. Candidates are informed that some knowledge of Hindi 
prior to entry into service would be of advantage in passing 
departmental examinations which candidates have to take after 
entry into service . 


22 . Brief particulars relating to the Services / posts to which 
recruitment is being made through this examination are given 
in Appendix II. 

T. V. RAMANAN , J . Secy . 


APPENDIX I 


Section 1 


Plan of the Examination 


The 
stages : 


competitive examination 


comprises two 


successive 


2 . List of optional subjacts 

Agriculture 
Botany 
Chemistry 
Civil Enginçering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engincering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Sociology 

Zoology 
Note (i) Both the question papers will be of the objectivo 

lypc (multiple choice questions ) . For details in 
cluding sample questions, please sce " Information 
to candidates regarding the objective question " ut 

Appendix IV . 
( ii ) Ibe question papers will be set both in Hindi anu 

English . 


(1 ) Civil Services Preliminary Examination (Objective 

Type) for the sclection of candidates for the Main 

Examination ; and 
(ii ) Civil Services Main Examination (Written and Inter 

view ) for the selection of candidates for the various 
Services and posts . 


2 . The Preliminary Examination will consist of two papers 
of Objective typo (mulliple choice questions ) and carry a 
maximum of 450 marks in the subjects set out in sub -section 
( A ) of Section II. This examination is meant to serve as a 
screening test only ; the marks obtained in the Preliminary 
Examination by the candidates who are declared qualified for 
admission to the Main Examination will not be counted for 
determining their final order of nerit, The number of candi 
dates to be admitted to the Main Examination will be about 
ten times the total approximate number of vacancies to be 
filled in the year in thç various Services and posts , Only those 
candidates who are declared by the Commission to have quali 
fied in the Preliminary Examination in a year will be cligiblo 
for admission to the Main Examination of that year provided 
they are otherwise eligible for admission to the Main 
Examination . 


(iii) The course content of the syllabi for the optional 

subject will be of the degrec level. Details of th : 

syllabi are indicated in Part A of Section III. 
B . Main Examination 

The written examination will consist of the following 
papers : 


Papors I 


300 marks 


3 . The Main Examination will consist of a written exairina 
tion and an interview test. The written examination will consist 
of 8 Papers of conventional essay type each carrying 300 
marks in the subjects set out in sub -section ( 1 ) of Section II. 


One of the Indian Languages to 
bo selectod by the candidate 
from the languages included in 
the Eigth Schedulo to the 
Constitution , 
English 
General Studies 


Paper II 
Papers 
UI and IV 


4 . Candidates who obtain such miyimim qualifying marks 
In the written part of the Main Examination as may be fixed 
by the Commission at their discretion , shall be summoned by 
them for an interview for a Personality Test vide sub -section 
C of Section II. However, the papers on Indian Languages 
and English will be of qualifying nature . The marks obtained 
In thesc papers will not be counted for ranking. The number 
of candidates to te sunimoned for intervicw will be about 
twice the number of vacancies to be filled. The intervicw will 
carry 250 marks (with no minimum qualifyiog marks ) . 


300 marks 
300 marks 
for each 
paper 

300 marks 
for each 
paper 


Papers V , Any two subjects to be selected 
VI, VII 

from the list of the optional 
and VIII subjccts, set out in para 2 

below . Each subject will have 

two papers , 
Intorview test will carry 250 marks. 


Marks thus obtained by the candidates in the Main Exami 
nation (written part as well as interview ) would determino 
thcir final ranking. Candidates will be allotted to the various 
Services keeping in view their ranks in the examination and 
the preference expressed by them for the various Services and 
posts . 


Note (1 ) The papers on Indian Languages and English will 

be of Matriculation or equivalent standurd and will 
bo of qualifying nature ; tho marks obtained in 
thcge papers will not be counted for ranking. 
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- - - - ROSE , 
Note (l ) For the Language papers, the script to be used by Goneral 
the candidates will be under 

(1 ) Candidate must write the papers in their owo hand , la 

no circumstances , will they bo allowed the help of a scribe 
Language Script 

to write the Answers for them . 

(ü ) The Commission bave discretion 19 fix qualifying markı 
Assamese Assamese 

in any or all the subjects of the examination . 
Bongali Bongali 

(ü ) If a candidate s handwriting is not easily legiblo , a 
Gujarati , Gujarati 

deduction will be made on this account from the total marks 
Hindi . Devanagari 

otherwise accruing to him . 
Kannada . . Kannada 

(iv ) Marks will not be allotted for mere superficial 
Kashmiri . Persian 

knowledge. 
Malayalam Malayalam 

( v ) Credit will be given for orderly , effectivo , and exact 
Marathi Devnagari 

expression combined with due economy of words in all guh 
Oriya Oriya 

jects of the examination , 
Punjabi Gurmukhi 

( vi) In the question papers, wherover necessary questions 

involving the Metric System of weights and measurCs only 
Sanskrit Dovanagari 

will bo set. 
Sindhi 

Devanagari OR Arabic 
Tamil Tamil 

C . Interviow test 
Telugu Tolugu 

Tho candidato will be interviewed by a Board who will 
Urdu . . , Persian 

have beforo them a record of his career. He will be asked 
questions on matters of general interest. The object of the 

interview is to assess the personal suitability of the candidato 
2 . List of optional subjects 

for the Servico or Services for which he has applied by a 
Agriculture 

Board of competent and unbiased observers . The test is ip 
Botany 

tended to judge the mental calibre of a candidato . Io broad 

terms this is really an assessment of not only his intellectual 
Chemistry 

qualities but also social traits and big interest in current affairs, 
Civil Engincering 

Some of the qualities to be judged aro montul alertness, critical 
Commerce & Accountancy 

powo19 of assimilation , clear and logical exposition , balance 

for judgement, variety and depth of interost, ability for social 
Economics 

cohesion and leadership , intellectual and moral integrity , 
Electrical Engineeriog 
Geography 

2 . The technique of the Interview is not that of a strict 
Gcology 

cross- examination but of a natural , though directed and pur 

posivo conversation which is intended to reveal the mental 
History 

qualities of the candidato . 
Law 

3 . The interviow test is not intended to bo a test either of 
Literature of one of the following languages : 

tho specialisod or general knowledge of the candidates which 
Assameso , Bengali, Gujarati, Hindi, Kannada , Karn . has boon already tested through their written papers. Candi. 
miri, Marathi, Malayalam , Oriya, Punjabi, Sanskrit, dator are expected to have takon an intelligent interest not 
Sindhi, Tamil , Telugu , Urdu , Arabic , Porsian , Ger only in their special subjects of academic study but also in the 
man, French , Russian and English . 

ovonts which aro happening around them both within and 
Management & Public Administration 

outsido their own stato or country as well as in modern cur 

Tents of thought and In new discoverice which should rouso 
Mathematics 

tho curiosity of well oducated youth . 
Mechanical Engineering 

4 . Immediately after the interview is over, tho candidato 
Philosophy 

would be required to write a Resumo , summarising the dis 
Physics 

cussion which took place during the interview . For this exer 
Political Science and International Relations 

cise he will be allowed 15 minutes time, 
Psychology 
Sociology 

Section III 
Zoology . 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
Noto : ( ) Candidates will not be allowed to offer the following 
combinations of subjects : 

PRELIMINARY EXAMINATION 
( a ) Political Science & International Relations and 

COMPULSORY SUBJECT 
Management & Public Administration ; 

General Studies 
(b ) Commerce & Accountancy and Management & 
Public Administration ; 

Tho paper on General Studies will include questions covering 

the following fields of Knowledgo :--- 
( c ) Of the Engineering subjects , viz., Civil Engineering, 
Electrical Engineering and Mechanical Engineering 

Generol Science , 
not more than one subject. 

Current events of national and international importance , 
(i ) Tho question papers for the examination will be of 

History and Geography of India , 
conventional essay type , 

Indian Polity and Economy, and 
( IL ) Each paper will be of three hours duration , 

Indian National Movement, 
(iv ) Candidates will have the option to answer all the 

question papers , except the language papers viz ., Questions on General Science will cover genoral appreciation 
Paper I & II above , in any of the languages includ and understandings of science , including mutters of every day 
ed in the Eighth Schedule to the Constitution or observation and experience , as may bo expected of a well 
in English . 

educated person who has not mado a special study of any 
(v ) The question paper other than languago papers 

scientific disciplino. In History , emphasis will be on broud 
will be not both in Hindi and English . 

general understanding of the subject in its social, economio 

and political aspects . Questions on the Geography of India 
(vi) The details of the syllabi aro set out in Part B of will relate to physical, social and economic Gcography of the 
Section II . 

country , including the main features of Indian agricultural 
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and natural resources, Questions on Indian Polity and Economy 
will test knowledge on the country s political system , pancha 
yati raj, community development and planning in India . 
Questions on the Indian National Movement will relate to the 
nature and character of the nineteenth century resurgence , 
growth of nationalism and attainment of Indopendence . 


OPTIONAL SUBJECTS 

1. Agriculturo 
Agroclimatic regions and crop distribution . Land utilization , 
Impact of Agriculturo on national economy. 

Principles of pedology : classification of Indian solls, includ 
ing modern capccpts . Soil as a medium for plant growth : 
Chemical, physical and biological conditions of soll . The role 
of soil organic matter or humus lo soil productivity . Soil-water 
relationships. Soil fertility etc . evaluation and maintenance 
through the addition of manures and fertilizers — soll testing 

Principles of plant physiology with reference to plant putri 
tion ; absorption , translocation and metabolization of nutrients. 


5. PLANT GROWTH AND DEVELOPMENT---Dynamics 
of growth and growth hormoocg, Physiology of flowering and 
geed germination . 

6 . REPRODUCTION - Sexual and sexual reproduction 
Mechanism of pollination and fertilization . Development of 
seed . 

7 . CELL BIOLOGY - Cell structure and function of or 
ganolles. Mitosis and melosis. 

8 . GENETICS - Concept of gene, laws of inheritanco , Du 
tation , and polyloldy, Genetics and plant improvodient. 
9 . EVOLUTION - A general account, 

10 . PLANT PATHOLOGY - - A general account of impor 
tant discascs of crop plants of India and their control. 

11 . PLANTS AND HUMAN WELFARE - Rolo of plants 
in human lifc. Importance of plants yielding food , fibres, wood 
and drugs . 

12 . PLANTS AND ENVIRONMENT - A gencral account 
of vegetation of India . An elementary knowledgo of 
ecosystems. 


Diognosis of deficiencies and doficiency discases and their 
remedies ; photosynthesis ; effect of environment on gormina 
tion , growth and production. 

Elements of genetics and plant breeding as applied to 
improvemont of crops, Principles of crops production ; scientific 
basis of various cultural practicos ; layout of field experiments ; 
variations in cultural practices in different parts of the coun 
try ; crop sequence , mixed cropping, covor crops in relation 
to conservation of soil molyture and nutrients. Package of 
practices for major crops such as wheat, rice , maize , jowar, 
gram , arhar, sugarcane, cotton , jute , potato , tea , coconut, 
groundnut, mustards . Farm management and economics of 
various types of farming . 

Scope of horticulture in the country ; scientific basis of 
different cultural practicos of horticultural crops ; Auxing and 
hormones in plant growth and fruit production . Post- harvest 
handling of fruits ; farm forestry and shelter belts . 

Sorious posts and diseases affecting major crops. Principles 
of pest control, legislation for quarantino and control ; biologi 
cal control ; uso of chemicals for tho control of pests and 
diseases — pesticido residums and tolerance Imits , concepts of 
integrated control of pests and disossos; proper use and mainte 
nance of plant protection equipment ; safo storage of food 
grains, 


3. Chemistry 
1. Inorganic Chemistry : 

Atomic Number, Electronic configuration of elementa. 
Aufbau Principle , Hund s Multiplicity Rule , Pauli s Exclusion 
I rinçiple, Long Form of periodic classification of elements. 
Transition clements and their salient characteristics . 

Atomic and lonic radii, ionization potential, clectron offiaity 
and electronegativity . 

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and 
fusion . 

Electronic Theory of valoncy , Elementary ideas about sigma 
and pi- bonds, hybridization and directional nature of covalent 
bonds, 

Oxidation states and oxidation number. Common oxidising 
and reducing agents . Ionic cquations. 

Bronsted and Lowis thcories of acids and bases. 


Elements of genetics and breeding as applied to improve 
mont of animals. Breeds of indigenoug and exotic cattle 
buffalo , goat, shcop and poultry and their potential of milk , 
meat and wool, production ; principles of animal nutrition 
and management ; artificial Insemination for improvement of 
cattle ; fortility and sterlity , economics of dairy farming, 
poultry farming and sheep husbandry ; major diseases affecting 
dairy and draught animals , and poultry : animal hoalth and 
hygiene . 

Philosophy , objectives and principles of extension . Extension 
organisations at the State , district and lock levels , their 
structure , functions and responsibilities. Methods of com . 
munication. Role of farm organisations in extension service . 


Chemistry of the common clements and their compounds 
treated especially from the point of view of poriodic classifi 
cation . Principles of extraction , isolation of common elements . 

Werner s theory of coordination compounds. Electronic con 
figurations of complexos involved in tho coinmon metallurgical 
and analytical operations. 

Structures of hydrogen peroxide , persulfuric acids, diborane, 
aluminiuin chloride and the important oxyacids of nitrogen , 
phosphorus, chlorine and sulphur. 

Inert gases : Isolation and chemistry. 
Principles of Inorganic chemical analysis . 

Outlines of the manufacture of : Sodium carbonate, sodium 
hydroxide, ammonie , nitric acid , sulphuric acid , cement, glass 
and artificial fertilisers . 
2 . Organic Chemistry : 

Modern concepts of convalent bonding , Electron displace 
ments - inductive , mesomelic and hyperconjugative effects, 
Effect of structure on dissociation constants of acids and 
bases . Resonance and its applications to organic Chemistry . 
Principles of organic reaction mechanisms, addition nucleophil 
Ilc and electrophillic substitution . 

Alkanes , alkoges and alkynes, Petroleum 49 a source of 
organic compounds, Simple derivatives of aliphatic compounds: 
Alcobols, aldehydcs, Ketoniçg , acids, halldes, esters , others, 
amines , acid anhydrides , chlorides and amides . Monobasic 
bydroxy . Ketonic and amino acids, Malonic and acetoacetic 
csters, unsaturated and dibasic acids, Lacitic, tartaric citric , 
maleic and fumaric acidy. Carbohydrates : classification and 
general reactions. Glucoso , fructose and sucrose . Organometallic 
compounds, Grigourd reagents. 

Stereochemistry : Optical and geometrical isomeriyın . Con 
cept of copformation . 


2 . Botany 
1. ORIGIN OF IJFE Basic ideas on the origin of carth , 
origin of life , chemical and biological evolution, 

2 . MORPHOLOGY, BASIC ANATOMY AND TAXONO . 
MY - Elcmentary knowledge of structure, differcntiation and 
function of various types of tissues and organs . Principles of 
nomenclature , classification , and identification of plants . 

3 . PLANT DIVERSITY - A general account of atructure 
and reproduction of viruses, algae, fung , licheng, bryophytes, 
pterdophytes, gymnosperms and angiosperms. Concept of 
alternation of geocrations , 

4 . PLANT FUNCTIONS . Elementary knowledge of photo . 
synthesis, nitrogen metabolism , respiration, ouzymes , mineral 
outrition and water relations. 
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Benzeno and its simple derivatives ; Toluene, xylenes , Kinetics : 

Mass moment of inertia ; simple 
phenols, halides , nitro and amino compounds . Benzoic , salicylic , 

harmonic motion ; momontum 
cinnainic , mundellic and sulphonic Acids. Aromatic aldehydes 

and impulse ; equation of motion 
and ketoncs. Diazo , azo and hydrazo compounds ; Aromatic 
substitution . Naphthalene , pyridine and quiniline : Synthesis, 

of a rigid body rotating about a 
structure and simple reactions. Simple Chemistry of economi 

fixed axis . 
cally important materials, c.4 . Coal Tar, cellulose , starch , olls , 
fats, protein and vitamins. 

Strength of Materials : Homogeneous and istropic media ; 
3 . Physical Chemistry 

stress and strain ; elastic cons 
Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell s law of 

tunts ; tension and compression 
Cistribution of velocities . Van der Waal s cquation , Law of 

in one direction ; riveted and 
corresponding states , Liquefication of gases. Specific heats of 

welded joints. 
gases, Ratio of Cp / Cy. 

Coinpound stressos — Principal stres 
Thermodycamics ; the first law of the thermodynamics. Iso 

ses and principal strains , simplo 
thermal and adiabatic expansions, Enthalpy, Heat capacities. 

theories of failuro . 
Thermochemistry . Heats of reaction , formation , solution and 
combustion . Calculation of bound energies . Kirchoff s equa 

Bending moments and shoar force 
tion . 

diagrams. 
Criteria for spontáncolis change. Second law of Thermody 

Theory of bending ; shear stress 
namic , Entropy, Frec energy , Criteria of Clicmical equilibrium . 

distribution in cross -section of 
Solutions, Osmotic pressure, lowering of vapour pressures, 

beans; Deflection of beams. 
depression of freezing point, elevation of boiling point. Deter 

Analysis of laminated beams; and 
tination of molecular weights in solution , Association and 

non -prismatic structures . 
dissociation of solutes. 

Theorles of columns; middlo third 
Chemical cquilibria , Law of mass action and its application 
to homogeneous and heterogencous equilibrin . Lo Chatelier 

and iniddle fourth rules . 
principle and its applications to chemical equilibrium , 

Three pioned arch ; analysis of 

simple frames, Torsion of shafts ; 
Chemical Kinetics : Molecularity and order of a reaction . 

combined bending, direct and 
First order and second order reactions . Determination of 
order of a reaction , temperature coefficient and energy of 

torsional stresses in shafts . 
activation , Collision theory of reaction rates, Activated com 

Strain energy in elastic deformation ; 
plex theory . 

impact , fatigue and creep . 
Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis ; conduc 
tivity of an clectrolyte ; cquivalent conductivity and its varia Soil Mechanics : 

Origin of soils, classification ; void 
tion with dilution ; solubility of sparingly soluble salts ; elec 

ratio , moisture content ; permea 
trolytic dissociation . Ostwald s dilution law ; anomaly of 
strong electrolytes ; solubility product, strength of acids and 

bility ; compaction . 
bases ; hydrolysis of salts ; hydrogenation concentration ; buffer 

Seepage ; construction of flow nets. 
action ; theory of indicators . 

Determalnation of shear strength 
Reversible cells . Standard hydrogen and calomel electrodes . 

parameters for different drainage 
Electrodes and redçox- potentials. Concentration cells . Deter 
mination of pH , Transport number. Ionic product of water . 

and stress conditions - Triaxial, 
Potentiometric titrations . 

unconfined and direct sheer tests . 

Earth pressure theories - Rapkine s 
Phase rules : Explanation of the torm involves . Applica 
tion to one and two components systems, Distribution Law . 

and Coulomb s analytical and 

graphical methods ; stability of 
Collolds : Glencral nature of colloldal solutions and their 

slopes. 
classification ; general methods of preparation and properties 
of colloids . Coagulation Protective action and gold number. 

Soil consolidation - Terzaghi s theo 
Absorption , 

ry for ono dimensional consoli 
Catalysis : Homogeneous and heterogeneous catalysis. Pro 

dation ; rate of settlemont and 
motors. Poisoning. 

ultimato settlement, effective stress, 
Photochemistry : Laws of photocherdistry . Simple numeri 

pressure distribution in solls ; 
cal problems. 

soil stabilization , 
Simple numerical and conceptical problems based on the 

Foundations - Boaring capacity of 
ful] syllabus. 

footings, piles, wells, sheet piles . 
4 . Çivil Engineering 

Fluid Mechanics : Properties of Fluids. 
Statics : Coplaner and multiplaner systems; 

Fluid Statics - Prossuro at a point; 
froc body diagrams; centroid ; 

forces on plans and curved sur 
second moment of plano figures ; 

faces ; buoyancy - Stability of 
force and funicular polygons ; 

floating and submerged bodies . 
principle of virtual work ; suspen 

Dynamics of Fluid Flow - Laminar 
sion systeins and catenary . 

and turbulent flow ; equation of 
Dynamics : Units and dimensions; Gravitational 

continuity ; energy and momen 
and absoluto systems; MKS & 

tum cquation ; Bornoulli s thco 
S .). Units. 

rom ; cavitation . 
Kinematics : Rectilinear and Curviilnear motion ; 

Velocity potential and stream func 
relative motion ; instantancous 

tion ; rotational and irrotational 
ccntrc . 

low ; vortices ; flow net. 
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Part II 
Fluid flow measurement. 
Dimensional analysis — Units and 

Business Oignisation and Secretarial Practice. Nature and 
dimensions : non -dimensionalnum 

purpose of business. Forms of organisation . Setting up a 

business . Legal and procedural aspects - - Financing of a busi 
bors ; Buckingham s pl- theoren , 

ness enterprise . The firm s need for finance , fluctuating 
principles of similitude and appli character of tho need, types of finance. Types of securities 

and methods of issue - Nature and functions of Internal 
cation . 

management. Types of organisation . Delegation of authority . 
Viscous flow - Flow between static Important functions of modern office, Relationship of office 
plates and circular tubes ; boul 

with other departments, Centralization v8. decentralization . 

Industrial relations - Forcign Trade Organisation , proceduro 
dary layer concepts ; drag and Ilft. 

and financing of import and export trade Principles of in 
Incompressible flow through pipes-- surance . Fire and marine policies . 
Laminar and turbulent flow , cri 

Provision of the Indian Companies Act regarding forma 
tical velocity ; friction loss ; loss tion , management and raising capital of Joint Stock Com 

panios — Duties of a Company Secretary regarding incorpora 
due to sudden enlargement and 

tion of Companies , Statutory books, company meetings and 
contraction ; energy grade lines . payment of dividends - conversion of private into public limited 

companies — Office systems and routines . 
Open channel flow - uniform and 
non -uniform flow ; specific ener 

6 . Economics 
gy and critical depth ; gradually 

Part I 
varied flow ; surfaco profiles ; 

1 . National income and Its 
standing wavo flume. Surges 

components : 
and waycs . 

2. Price Theory : Consumer s equilibrium with tho 
Surveying General principles ; sign convon 

help of utility and indifference 
tions ; surveying instrunients and 

curve tochniques ; equilibrium 
their adjustments recording of 

of the firm and determination of 
survey observations; plotting 

prices under differentmarket struc 
of maps and sections; errors and 

turos ; pricing of factors of pro 
their adjustments. 

duction . 
Measurement of distances, directions 3. Money and Banking : Meaning , functions and definition 
and heights , correction to measur 

of money - money supply includ 
ed longths and bearings ; correc 

ing the process of credit crea 
tion for local attractions ; measuro 

tion - credit : moaning , gources 
ment of horizontal and vertical 

cost and availability . 
angles ; levelling operations; ro 

4 . International Trade : The theory of comparative costs and 
fraction and curvature correc 

balance of payments and the ad 
tions. 

justment mechanism , 
Chain and compass survey ; theodo 

Part II 
Ilte and tacheometric traversing ; 
traverso computation ; plane table Economic Growth and Meaning and measuremont; charac 
survey ; solution of two and threo 

Development : 

teristics of underdevelopment; 
points problems; contour survey 

characteristics, conditions, rato 

and time patter of modern eco 
Sotting out directions and grades 

nomic growth . 
types of curves , setting out of 

Part III 
curves and cxcavation lines for 

Indian Econonics : India s economy since Indepen 
building foundations. 

dence : The general trends and 
5. Commerce 

problems, planning in India ; Ob 
Part I 

jectivos of Planning ; Strategy of 
The Accounting entries and the Double Entry System - The 

Indian Planning, Rate and Pat 
uccounting process culminating in the preparation of final 

torn of investment in Five -Year 
statements : Income Statement and Balance Sheet - - Partnership 

Plans - Problems of resource mo 
Accounts and Company Accounts Accounts of non - profit 

bilization ; domestic and exter 
organisations - Financial reporting under the Indian Com 
panlese Act , Use of machines in accounting. Basic Account 

nal ; Evaluation of progress un 
ing Concepts : Concepts of Tocome, Expenditure (revenue and 

dor the plans , 
capital) cost, expense , Inventory valuation , depreciation , Profit, 
Reserves, Provisions- Oporating and non -Operating Income & 

7. Eloctrical Engineering 
Expenses . A clear linderstanding of each item appearing in 
the balance sheet : Current Assets , Current Liabilities , Gross Primary and secondary cells , Dry accumulators, Solar cells . 
and Net Working Capital, Cash Credit and Trade Credit, Steady state analysis of d .c . and a .c . networką ; network 
Public Deposits . Inter - company Loans, Terms loans and theorems, network functions, Laplace techniques, transient 
bonds , Deferred Payment facility . Preference Capital, Con response ; frequency response : three -phase networks ; Induc 
vertible Sccurities, Equity , Capital Reserve, Free Reserves, 

tively coupled circuits . 
Development Rebate Reserve, Accumulated Depreciation 
Rescrves . 

Mathematical modelling of dynamic linear systems, transfer 

functions, block diagrams ; stability of control systems. 
Objects of auditing. Audit under Statuto . Audit of pro 
prietory and partnership firms. Company audit in broad Electrostatic and magnetostatic field analysis. Maxwell s 
outlines , 

oquations, wave equations and clectromagnetic waves. 


Ing . 
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microscope . Physical, chemical and optical properties of 
Basic methods of measurements , standards, error analysje ; 
indicating instruments, cathode- ray Oscilloscope ; measurement 

minerals . Study of dioro common rock forming minoralg 

feldspars, quartz , amphiboico, pyroxenes , chloritics, micas, 
of voltage , current , power, resistance, lacuetapco, capacitauce, 
frequency , time and flux : electronic meters . 

garnets, carbonatoso, otc . 
Vacuum based apd Semiconductor devices and apalysis of Economic Geolory . - Outline of processes of formation of 
electronic Circuits ; single and multistage audio , and radio oro deposits : origin , modo of occurrence, distribution (in India ) 
small signal and largo signal amplifiers ; Oscillatory and feed and economic uses of the following minerals and ore ; gold , 
back amplifiers ; waveshaping circuits and time base gènert iron , copper, managanese, aluminium , lond and zinc , coal, 
tors ; multivibrators and digital circuits ; modulation and de petroleun , mica , gypsum , 
modulation circuits. Transmission line at audio , radio and 

Part II 
U .H . frequencies ; Wiro and Radio communication , 

Potrology . - Classification of rocks, Important rock types 
Generation of c.m .f., m .m . f. and torque in rotating machine ; 

of India . 
motor and generator characteristics of d . c ., gynchronoug and 
Induction machines , equivalent circuits ; commutation , starters ; 

Forms, structures, textures and classification of igneous 
phasor diagram , losses, regulation ; power transformers . 

focks . Common igneous rocks of India , and their petrogra 

phic charactors , Magma — its composition , constitution and 
Modelling of transmission lines , steady state and transient 

Jifferentiation . 
stability , surge phenomena and insulation coordination ; pro 
tectivo devices and schemes for power system equipment. 

Origin , classification , structural, textural and mineralogical 
Conversion of a .c . to d .c , and d .c . to a . c. controlled and 

characters of sedimentary rocks. Primary structures of sedi 

mentary rocks. 
uncontrolled power ; speed control techniques for drives . 
8 . Geography 

Metamorphism - agents , kinds and grades of metamorphism . 

Classification , structure and toxturor of motamorphic rock . . 
Section A 

Part IV 
(i) Locational Aspecte - - India . 
(ii) Locational Aspecte - World . 

Stratigraphy - Principles of stratigraphy . Chronological sub 

divisions. Outlines of Indian stratigraphy. 
Section B 

Palacontology . - Fossils nature , mode of preservation , and 
Physical basis of Geography — Questions relating to 

LIBCS , Study of important genera of invertebrates and plants 
(1) Topographical features 

c .g . brachiopodes , gastropods, ammonitea , corals , trilobites and 

echinoides. Gondwana flora . 
( il) Elemçots of climato . 
(iii ) Soils and vegetation . 

10 . Ladian Hitory 
Section C 

Section A 
World Economic Geography - Covering the following 1 . Foundations of Indian Culture and Civilisation 
Aspects 

Indus Civilisation 
(1) Agriculture, 

Vedic Culturo . 
( ii ) Mineral and Power resources, 

Sangam Ago . 
( iil) Industries . 

2. Religious Movements : 
Section D 

Buddhlım . 
World Regional Geography — Questiona relating to 

Jainism , 
(1) Natural rogions of the world . 

Bhagavatlum and Brabanlım . 
( ii) Regional Geography of the following :- - 

3. The Maurya empiro. 
Africa /South - East Asia /S . W . Asia , 

4. Trade & Commerce in the pro-Gupta and Gupta perlod . 
Wostern Europe /North America . 
USSR /Eastorn Europe /China. 

5. Agrarian structure in the post -Gupta period . 
Australia /Japan /Latin America . 

6 . Changes in the social structuro of ancient India . 
9. Geology 

Section B 
Part 1 

1. Political and social conditions, 800 — 1200 . The Cholas. 
Physical Geology - Origin , structuro and age of the Earth ; 2 . The Delhi Sultanato : Administration, Agrarian condi 
Geological agents - hypogene and epigone , processes of 
weathering, atmosphere, hydrosphero and lithosphere and their 
constituents ; Volcanoes , carthquakes , goosynchlipes and moua 

3 . The provloclal Dynasties . Vijayanagar Empiro : Society 
tains ; continental draft. 

and administration . 
Geomorphology. - Basic concepts of geomorphology and 

4 . The Indo -Islamic -culture . Religious movements , 15th 

and 16th centurios . 
typical landforms. 

5 . The Mughal Empire ( 15561707). Mughal polity 
Structural and Field Geology - -Dip and strike ; Climometer 

agrarian relations : Art, architecturo and culture under 
compasy and its use . Folds, faults, joints and unconfor 

the Mughals. 
mities — their description , classification recognition in the field 
and their effects on outcrops. Outliers and inllers. Nappes 
and windows. Elementary ideas of geological surveying and 

6 . Engineerings of European commerco . 
mapping - use of contour and topograpbical maps. 

7 . The Maratha Kingdom and Confederacy . 
Part II 

Section C 
Crystallography - Elements of crystal forms and symmetry . 

1 . The decline of the Mughal Empire : tho autonomous 
Laws of crystallography. Crystal systems and classes . Crystal 

states with special reference to Bengal, Mysor and 
babits and twinning. 

Punjab . 
Mineralogy. - -Principles of optica , refractive indox, Birefrin 

2 . The East India Company and the Bengal Nawabu . 
gence, pleochrojsm and extinction . U of simple polarising 3 . British Economlc Impact in India . 


tions. 
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4 The Revolt of 1857 and other popular movements against 

British rule in the 19th century. 
5 . Social and cultural awakening ; the lower caste, trado 

union and the peasant movements , 
6 . The Freedom struggle. 


11. LAW 
1. Jurisprudence . Concept and Theory of Law ( Imperative, 
Natural and Kcalist Theories ) ; Sources of Law ; Legal Rights 
and Dutics ; Possession and Ownership ; Legal Personality . 

2 . Constitutional Law of India - - Preamble ; Directive Princi 
pley of State Policy ; Fundamental Rights ; President and his 
powess. 

3 . Law of Contract. - General Principles of Contract 
(Section 1 to 75 of the Indian Contract Act , 1872 ). 

4 . International Law . – Nature , Sources, State Recognition 
and United Nations Organisation : International Court of 
Justice . 

5. Torts and Crimes. Nature of Tortious and Criminal 
Liability ; Vicarious Liability and State Llability . 


Theory of Machines : Simplo examples of links and me 

chanisms. Classification of gears, 
standard gear tooth profiles. Clas 
silication of bearings . Function 
of flywheel. Types of governors. 
$ atic and dynamic balancing . 
Simple examples of vibration of 

bars. Whirling of shafts. 
Mechanics of Solids : Stress , strain , Hooke s Law , elastic 

modulii . Bending moment and 
shearing force diagrams for beams. 
Simple bending and torsion of 
beams. Springs , thin -walled cy 
linders. Mechanical properties and 

material testing . 
Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting, tool 

lifo, economics ofmachining, cut 
ting tool materials . Basic machin 
ing processes , types of machino 
tools , transfer lines, shearing , draw 
ing, spinning , rolling, forging, 
extrusion . Differenttypes of cast 

ing and welding methods. 
Production Management : Method and time study , motion 

economy and work space design , 
operation and flow process charts . 
Product design and cost selection 
of manufacturing process. Break 
cyon analysis. Site selection . Plant 
layout. Materials handling. Selec 
tion of equipmont for job shop 
and mass production . Scheduling, 

despatching, routing . 
Thermodynamics : 

Heat, work and temerature , First 

and second laws of thermo 
dynamics. Car not, Rankino. 
Otto and Diesel cyclos. 


12 . Mathematics 
Algebra . — Development of number system : Natural num 
bers, Integers , Rational number , Real & Complex numbers, 
Division algorthim , greatest common divisor, polynomials , 
division algorthim , derivations ; Integral, rational real and 
complex roots of a polynomial , relation between roots and 
cocficients , repeated roots, elementary symmetric functions. 
numerical methods of solution of algebraic equations, cubic 
and the quartic (Cardan s mcthod ) . 


Matrices , Addition and multiplications , elementary row 
and column operations, rank ; determinants , solutions of syut 
ems of linear equations . 


Calculus.-- -Real numbers, order completeness property , 
standard functions, limits , continunity , properties of continu 
ous functions in closed intervals , differcotiability, Mean value 
Theorem , Taylor s Theorem , Maxima and Minima, Applica 
tion to curves — tangent normal properties, Curvature , asymp 
totes , doublo points , points of inflexion and tracing . 


Definition of a definite integral of a continuous function 
as tho limit of a sum , fundamental theorem of integral calculus, 
methods of integration , Rectification , quadrature, volumo : 
and surfaces of solids of revolution . 


Fluid Mechanics : 


Hydrostatics. Continuity equa 

tion . Bernoulli s theorem . 
Flow through pipes . Dis 
cbarge meagurement. Laminat 
and turbulent flow . Concept 
of boundary layer. 


Partial differentiation and its applications, Double and 
Triplo Integration . Application to area , volume, centre of 
mass, moment of inertia etc ., Simple tests of convergenco of 
series of positive terms, alternating series and absolute con 
vergence , 

Differential Equations. First order differential equations , 
Singular solutions , geometrical interpretations; linear differon 
tial equations with constant coefficients . 


Heur Transfer : 


Energy Conversion : 


Geometry . - - Analytical Geometry of straight lines and 
conics referred to Cartesian and polar coordinates ; Three 
dimensional geometry for planes , straight lines , sphere and 
cone. 

Mechanics. - Concept of particle, lamina , rigid body , dis 
placement, force, mass . weight; concept of scalar and vector 
quantities, Vector Algebra , combination and equilibrium of 
coplanar forces , Newton s laws of motions limitationg of 
Newtonian mechanics , motion of a particle in a straight line 
and on a plane. 


Ono dimensional steady state 

conduction through walls and 
cylinders. Fins . Concept of 
thermal boundary layer. 
Heat transfer coefficient. 
Combined heat transfer 

coefficient. Heat exchaogors . 
Compression and spark ignition 

engines . Compressors , fans 
and blowers. Hydraulic pumps 
and turbines. Thermal turbo 
machines . Boilers . Flow of 
steam through nozzles. 

Layout of power plants. 
Refrigeration cycles , refrigeration 

cquipmcot- its operation and 
maintenance, important 
refrigerants, Psychometrics 
comfort, cooling and dehumi. 
dification . 


Statics : 


Environmental Control : 


13. Mechanical Enginecring 

Simplc applications of equilibrium 

equations. 
Simple applications of equations 

of motion . Simple harmonic mo 
tion, Work , energy, power, 


Dynamics : 
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14. Phllosophy 

Atomic Structure : 
Deductive and Inductive logic, with special reference to 

Electron - measurement of and / m . Measurement of 
mediate and immcdiate inferences , fallacies , definition , 

Planck Constant. Rutherford - Bohraton . X - rays , Bragg s 
division , connotation and denotation ; elements of truth -func 

law , Mosely s law . Radioactivity , L B and V emissions . Elc 
tional logic ; scientific method , hypothesis and its confirm4 

mentary ideas of nuclear structures , Figsion and fusion , reac 
tion . 

tors. De Broglio waves. Electron Mjscroscope . 
History and tbeory of Ethics, Indian and Western 

Electronics : 
Ethics, with special reference to the problems of Moral Stand 
ards and their application ; Moral Judgement, Determinism 

Thermionic emission , diodes and triodes, pe - n diodes and 
and Free Will : Moral Order and Progress; relation between transistors, simple rectifier, amplifier and oscillator circuits, 
Individual, Society and the State ; thcories of Crime and 
Punishment, and relation of Ethics to Religion . Indian Ethics , 

16. Political Science 
with special reference to Purusharthas , Varnashrama and 
Sadaharana Dharmas, and Karma and Rebirth . 

Section A ( Theory ) 
History of Western Philosophy, with special reference to 

1. (a ) THE STATE - Sovereignty ; Pluralist theory of Sover 
nature of Philosophy and its relation to Science and Regilion ; 

elgnty : 
theories of Matier, Spirit, Space, Time, Causation , Evolution , 
Value and God . History of Indian Philosophy (including 

(b ) Theories of the Origin of the Stato (Social Contract. 
orthorlor and hctcrdox systems), with special reference to 

Historical Evolutionary , and Marxist ); 
theories of God , self Liberation , Causation , Pramanas and 
Error . 

(c ) Theories of the functions of State (Liberal-Welfare and 

Socialist ). 
15. Physics 

2. (a ) CONCEPTS.---Rights , Property, Liberty , Equality , 

Justice ; 
Mechanics : 

(b ) DEMOCRACY . - Electoral Process ; Theories of Red 
Units and dimensions, S . I units . Nowton s Laws 

resentation ; Public Opinion ; Parties and Pressure Groups; 
of motion , conservation of lincar and angular momentum , 
projectiles, rotational motion , moment of inerlta , rolling 

(c ) POLITICAL THEOPIESLiberalism ; Evolutionary 
motion . Newton s law of gravitation , planetary motion , arti Socialism (Fabian & Democratic ); Marxian Sosialism , Fas 
ficial satellites. Fluid motion , Bernoulli s theorem , Surface 

cism . 
tension , Viscosity . Elastic Constants, bending of beams, 
torsion of cylindrical bodies . Elcmentary ideas of special 
theory of relativity . 

Sectlon B (Government) 

1. GOVERNMENT: Constitution and Constitutional Govt. ; 
Thermal Physics : 

Parliamontary and Presidential 

Govornmont; Federal and Unitary 
Thermometary, Zeroth , first and second laws of thermody 

Government, 
namics , heat engines, Maxwell s relations . Kinetic theory of 
gases, Brownian motion , Maxwell s velocity distribution , equl 2 . INDIA ; 

(a ) Coloniallsm and Nationalism 
partition of energy , mean free path , transport phenomena . Van 

in India ; the nature of anti 
der Weals equation of state . Liquefaction of gases . Black 

imperialist struggle . 
body radiation , Planck s law . Conduction in sollds . 

(h ) The Indian Constitution : 

Fundamental Rights , Direc 
Waves and Oscillations : 

tive Principlos of State Policy 

and Judicial Review . 
Simple harmonic motion ; wave motion ; guperposition princt 

( c ) Indian Federalism : Centre 
ple . Damped oscillations; forced oscillations and resonance; 
simple orcillatory systems; vibrations of rods, strings and air 

State Relations; Parliamentary 
columny. Doppler effect. Ultrasonics . Reverberation and 

Government in India . 
Sabine s Law . Recording and reproduction of scund . 

3 . UNITED 

The Rule of Law and Cabinet Governº 
Optics : 

KINGDOM : 

ment. 

4 . U . S . A . : 
Nature and propagation of light ; Interference ; diffraction ; 

The Presidency , the Senate , the 
polarisation of light; simple interferometers. Determination 

Supreine Court and Judicial 
of wavelength of spectral lines. Electromagnetic spectrum . 

Review . 
Rayleigh scattering, Raman effect. 

5 . SWITZERLAND : Direct democracy 
Lenses and mirrors; combination of coaxlal thin lenses : 

6 . U . S .S . R . 

Federalism ; the Role of the Com 
Spherical and chromatic aberrations and their correction . Mic 
roscopes. Telescope. Eye- picces, Projectors . Photometry . 

munist Party . 

17. Paychology 
Electricity and Magnetism : 

1. Subject matter, methods and fields, of Psychology . 
Electric charge . ficlls and potentials. Gauss s theorem . 

2 . Genetic factors in human developments: 
Electrometers. Dielectrics . Magnetic properties of matter 

- nature and nurture 
and their measurement. Elementary thcory of dia , para and 
forro magnetism ; hysteresta . Flectric currents and their pro 

- cffector, adjustor and 
pcrtics. Galvanomctcre . Whcatstone s bridge and applica 

effector mechanisms. 
tions, Potentiometers . Faraday s laws of E . M . induction , 
Self and mutual inductance and their applications ; alternating 

3 . Motivation and emotion : 
currents, impedance and resonanco ; L - C - R - circuits . Dyna 

- definition and classication of motives 
mos; motors ; transformers. Seebeck , Peltier and Thomson 
effects and applications, electrolysis, Hall effect, Heriz experi 

conflict of motives and frustration 
ment and electromagnetic waves . Partical accelerators , cyclo 

nature of emotions and their physiologic : 
tron , 

correlates and expressions. 
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Balanaglossus, Ascidian , Amphioxus. 


4 . Comparative anatomy of vertebrates. - Integument, en 
dokeleton, locomotory organs, digestive system , respiratory 
system , heart and circulatory system , urinogenital system and 
Sense Organs . 


5 . Physiology. - Chemical composition of protoplasm ; 
nature and function of enzymes , colloics and hydrogen ion 
concentration ; biological oxidation , Elementary physiology 
of digestion , excretion, respiration , blood, mechanism of cir 
culation , with special refcrence to man ; physiology of nervo 
impulse . 


5 . Learning : 
- its tiature : conditioning, sensory -motor 

learning, vcrbal learning 
-- factors influencing learning 

transfer of training 
5 . Remcınbering and forgetting : 

- its nature 

- factors influencing retention . 
6 . Perception : 

- Its nature 
- perceptual organisation 
- perception of form and colour 

- perceptual constancy , illusions. 
7 . Thinking : 

its nature 

conccpt formation 
- - problem solving 

- creative thinking , 
8 . Intelligence : 

-- Its nature 

— types of tests of intelligence. 
9 . Personality : 

its naturc and determinants 
- tests of personality . 
10 . Process of socialization 
11, Group ; 

ils structure and functions 
- types of group-membership . 
12 . Leadership : 

— its characteristics and style . 
13 . Attitudes ; 

its nature 

change of attitudes , 
14 . Social change . 
15. Social perception . 
16 . Abnormality ; its criteria . 
17 . Defence mechanisms. 
18 . Types of mental disorders : psychoneurosis and psychosis . 
(a ) Psychoncurosis : Anxiety neurosis, Hysteria , obses 

sion - compulsion , phobia . 
(b ) Psychosis : Schizophrenia , raronide reaction , manic 

depressive . 


6 . Embryology . - Gametogenesis, fertilization , parthenogenc 
sis, neoteny, metamorphosis, embryology of Branchiostoma, 
frog and chick . Function of foetul mcmbrants in mammals, 

7. Evolution . Origin of life. Principles and evidences of 
evolution ; spcciation ; mutation and isolation , 

8 . Ecology. - Biotic and abiotic factors ; concept 
of ecosystem ; food chain and energy flow ; adaptation of 
aquatic and desert fauna ; parasitism and symbiosis; elemcntary 
idea of factors causing environmental pollution . 

MAIN EXAMINATION 
The Main Examination is intended to assess the overall 
intellectual traits and depth of understanding of candicales 
rather than merely the range of their information and memory . 
Sufficient choice of questions would be allowait to the candi 
dates in the question papers. 

The scope of the syllabus for the optional subject papers 
for the cxamination is broadly of the honour s degrce level 
i. e, a level higher than the bachelors degree and lower than 
the masters degree . In the case of the Fngineering and law , 
the level corresponds to the bachelors degree . 


MAIL 


18. Sociology 


Concepts : Society , culture ; status , role ; groups : primary 
group , secondary group , reference groups; institution , structure 
and function ; norms and values, sanctions , deviance social 
processes ; assimilation , integration , co -operation , competition 
and conflict. 


COMPULSORY SUBJECTS 

1. Engilsh and Indian Langungos 
The aim of the paper is to test the candidate s ability to 
read and understand serious discursivo prose, and to express 
his idcas clearly and correctly , in Engnish / Indian language 
concerned . 
The pattern of questions would be broadly as follows : 

English 
(i) Comprehension of given passages 
( li) Precis Writing . 
(iii ) Usage and Vocabulary . 
( lv ) Short Essay . 

Indian Languages 
(i) Compiersion of given passagem 
( ii ) Procis Writing. 
( iii) Usage and Vocabulary. 
(lv ) Short Essay . 
(v ) Translation from English to the lodian language and 

vice versa . 
Note 1 : The papers on Indian Languages and Evelish will 

he of Matriculation or equivalent standard and will 
be of gunlifying nature only . The marks ob 

lained in these popers will not be counted for ranking, 
Noto 2 ; The candidates will have to answer the English and 

Indian Languages papers in English and the res 
pective Indian Language ( cxccrt where translation 
Is involved .) 


Institutions : Marriage , family , kinship ; economic ; political 
and religious institutions. 
Social Stratification : Caste , class and state . 
Social Structure : Village , town , city . 
Types of Society : Tribal, agrarian , industrial 


19 . Zoology 
1 . Cell structure and function Structure of an animal cell; 
Dature and function of cell organelles ; mitosis and meiosis ; 
chromosomes and genes. 

2 . General survey und Classification of non chordates (up 
to sub -classes ) and chordates ( up to orders ) of. - - Protozon , 
Porifera , Colenterata , Platyhelminthes, Aschelminthes , Anne 
lida, Arthropoda , Mollusca , Echinodermata and Chordata . 


2. General Stadios 
General Studies Paper I and Paper II will cover the follow 
ing areas of knowledgc 


3. Functional morphology . - Reproduction and life history of 
the following types : 


Amocba , Euglena , Monocystis, Plasmodium , Paramaecium , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fasciola , Taenia , Agcaris , 
Nereis , Phcretima, leeclı, acrustacen ( crab , prawa or 
shrimp), scorpion , cockroach , a bivalve , a snail . 


PAPER I 
( 1) Modren History of India and Indian Culturc . 
( 2 ) Current events of national and international importance , 
(3 ) Statistical analysis, graphs and diagrams. 
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Pricing of agricultural inputs and outputs and marketing a 
commodities . Price fluctuations and their causck . Role of 
cooperativos in agricultural economy. Farm planning, budget 
ing and accounting. Statistical design , analysis and interpre 
tation of data obtained fron field experiments . 

Methods of evaluating cxtension programi.les . Conduction 
of socio - economic survey and interpretation of data regarding 
status and attitude of big , small and marginal farmers and 
landless agricultural labourers . Farm mechanization and its 
impact on rural cmployment ; updating of knowledge of ex 
tension workers. 


PAPER I 
( 1) Indian polity ; 
( 2 ) Indian economy and Geography of India , and 
(3 ) The role and impact of science and technology in the 

development of lodia , 
In Paper I, Modern History of India and Indian Culture 
will cover the broad history of the country from about the 
middle of the nineteenth century and would also include 
questions on Gandhi, Tagore and Nehru . The part relating 
to statistical analysis, graphs and diagrams will include exer 
cises to test the candidate s ability to draw commonsense 
conclusions from information presented in statistical, graphical 
or diagrammatical form and to point out deficiencies, limita 
tions or inconsistencies therein . 

In Parer II, the part relating to Indian Polity , will include 
questions on the political system in India . In the part per 
taining to the Indian Economy and Geography of India , 
questlons will be put on planning In India and the physical , 
oconomic and social Geography of India . In the third part 
relating to the role and impact of science and technology in 
the Cevelopment of India , questions will be asked to test the 
candidate s awareness of the role and impact of science and 
technology in India ; emphasis will be on applied aspects . 


2 . Botany 


PAPER I 


Microbiology , Pathology , Plant Groups ; Morphology , Ana 
tomy, Taxonomy and Embryology of Angiosperms; Morpho 
genesis , 


1 . Microbiology – Viruses and Bacteria --- structure , classifi 
cation , reproduction and physiology. General account of infec 
tion , immunity and serology . Microbes in industry and 
agriculture , 


OPTIONAL SUBJECTS 


1. Agriculture 

PAPER I 
Clay mineralogical concept of soil fertility. loteraction bet 
ween soil and fertilisers ; transformation of nitrogen , fixation 
of phosphorous, potassium and zinc. Use of radioisotopes in 
the study of soil fertility and crop growth . Physicochemical 
principles underlying the formation and amelioration of saline. 
alkaline and acid soils. Moisture retention characteristics of 
various types of soil . Soil moisture constants. Soil -plant 
water relationship , moisture deficit and salt stress conditions. 
Agrobiological principles ; soil test- crop response relationships 
Soil and noisture conservation and dry land agriculture . 

Interpretation of weather data and weather forecast. In 
teraction of weather and climate with Soil and crop. Concept 
of minimum tillage , Water use efficiency in relation to critical 
stages of crop growth . Scheduling of crops as influenced by 
the amount and source of water . Crop rotation as a means 
to optimiso and maintain soil fertility . Competitive effects of 
weeds on growth , yield and quality of crops. The concepts 
of economic and optimum production of crops . 

Auxins and hormones — their transport and physiological role 
in plants. The action of auxins and hormones in growth , 
dovelopment and fruiling of horticultural crops . 

Incidence of pesta and diseases of crops as influenced by 
climatic and biological conditions, Principles of bioecological 
control of rests and diseases ; insects as vectors of plant 
viruses ; prophylactic measures against diseases and pests. 
Bioassay of pesticides. 

Fodder and feed — their biological conversion in differcot 
animals . 


2 . Pathology - Knowledge of important plant diseases in 
India caused by viruses , bacteria and fungi. Mode of infec 
tion and methods of control, physiology of parasitism , 

3 . Plant Groups - Structure , reproduction , life- history, classi 
fication , cvohition , ecology , and economic importance of algae , 
fungi, bryophytes, pteridophytes, and gymnosperms. A general 
knowledge of the distribution , in India of important repre 
sentatives of principal sub -divisions of the above groups , 

4 . Morphology , anatomy, embryology, and Taxonomy of 
Angłosperms - Tissties and tissue systems. Morphology and 
anatomy of stem , root, leaf , flower and seed ( including deve 
lopmental aspects and anomalous growth ) . Structure of anther 
and ovule , fertilization and development of seed. Principles of 
nomenclature and classification of angiosperms. Modern trends 
in Taxonomy. A general knowledge of the more important 
families of angiosperms. 

5 . Morphogenesis - Phenomena of morphogenesis - Polarity , 
gymmetry , cellular and organ differentiation , Factors of Mor 
phogenesis. Methodology and application of tissue culture 
studio . 

PAPER IL 
Cell Biology, Genetics & Evolution , Physiology , Ecology 
and Economic Botany . 

1. Cell Biology - Cell as a unit of structure and function . 
Ultra - structure function and inter -relationships of plasma 
membranes , endoplasmic rciculum . Golgi apparatus, milo 
chondria , ribosomes, chloroplasts, and nucleus, Chromosomes 
chemical and physical nnture , behaviour during mitosis and 
meiosis, numerical and structural variations , 


Genetic and covironmental factors determining the quality 
and quantity of milk , meat , wool and cgg . The role of dairy 
and poultry farming in providing employment in the rural 
sector ; recycling of organic wastes at the farm . An account 
of the improvement of cattle and poultry in India . 


2 . Genetics and Fvolution - - Pre and post-Mendelian con 
cept of genetics. Development of the gene concept. 
Nucleic acids — their structure and role in reproduction 
and protein synthesis Genetic code and revulation. Mechanis 
of microbial recombin :111on , Nlitation . Elements of humar 
genetics, organic evolution - evidence mechanism and theories 

3 . Physiology - Photosynthcais history , factors, mechanisi 
and importance , Absorption and conduction of water and salts 
Transpiration . Major and minor essential elements and their 
fole in nutrition . Nitiogch fixation and nitrogen metabolism 
Enzymes. Respiration and fermentation General account o . 
growth . Plant hormones and their functions, Photo -periodism 
Seed dormancy and germination 


PAPER II 
Inheritance of characters in plants and animals and the laws 
governing them . The gene concept , heterosis. 

Breeding of animals and plants for better quality and 
disease and draught resistance . 

The technology of production of processing and storage of 
seeds of improved varieties of crops. 

Physiology of nutrition of monogastric animals and rumi 
nants. Principles underlying the devising of rations for milch 
and draught cattle . Composition of fooigraips, milk . meat 
and egg in relation to human nutrition Fruits and vegetables 
as protective foods . 


4 . Ecology - Scope of ecology . Structure, function and dyna 
mics of ccosystems. Plant communities and succession . Ecolo 
gical factors . Applied aspects of ecology including conserva 
tion and control of pollution 


5 . Economic Botanv - - Origin ind importance of cultivate 
plaīts. General account of important souves of frod . fibre 
wood and drugs . 
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Stercochemistry . 

Elements of symmeliy and simple symmetry Operations . 
Optical and gcometrical isomerism in simple organic molecules. 
E , 7, and R , S notations. Conformotions of simple organic 
molecules . Sicicochemistry of inorganic Co - ordination com 
pounds. 


Aromatic Chemistry . 

Benzene, toluene and their haloweno , hydroxy , nitro and 
amino derivatives. Sulphonju acids. y enes . Benzaldehyde , 
Salicylaldehyde , acetophenono Benzoic phthillic , salicylic , 
cinnamic and mandelic acids Kodluctiun products of nitroben 
zene, Diazonjuni salts and their synthetic uses . 

Structure , synthesis and iinportant reititions of naphthalenes 
anthracene, phenanthrene, ryridine and quinolinc. 

Dyes belonging to the azo , triphenylmethane and phthalein 
groups Indigo and alizarin , phthalocyanines, Modern theories 
of colour and constitution . 


General ideas regarding the Chemistry of nicotine, B -caro 
tene , Vitamin C , quercetin , cholesterol, adamantane . 

Basic concepts regarding the following materials of econo 
inic and medicinal importance - Cellulose and starch , coal tar 
chemicals, organic polymers, oils and fats, petrochemicals , 
Vitamins , hormones, alkaloids , fermentation products includ 
ing antibiotics, Protein . 


3 . Chemistry 
NOTE :- The students will be expected to solve simple struo 
lural, Synthetic , mechanistic , conceptual and numeri 
cal problems based on and relevant to the syllabus. They 
are also expected to be acquainted with the SI units . , 

PAPER I 
Atomic Structure and Chemical Bonding - Quantum theory , 
Schrodinger equation , particle in a box , hydrogen atom . 
Hydrogen molecule ion , hydrogen molecule. Elements of val 
coce bond and molecular orbital theories (idea of bonding, 
non -bonding and uptibonding oribtals ). Sigma and Pi bonds . 

Molecular Structure Determinntion - Diffraction methods 
( X - ray and electron ). Dipole moments and magnetic pro 
perties . 
Molecular Spectra : 

NMR , chemical shift, spin -spin coupling 
ESR of simple radicals 
Rotational spectra ; diatomic molecules, linear triatomic 

molecules, isotopic substitution 
Vibrational and Raman spectra 
Electronic spectra . Singlet -triplet states, mourescenc and 

phosphorescence . 
Chomical Kinetics - - Kinetics of reactions involving tree radi. 
cals , Kinetics of polymerization and photochemical reactions, 

Surface Chemistry and Catalysis - - Physical adsorption and 
chemisorption , adsorption isotherms, surface arca determina 
tion ; heterogencous catalysis , acid -base and enzyme catalysis . 

Electrochemistry - - Ionic equilibra , Theory of strong electro 
lytes ; Debye -Huckel theory of activity coefficients , electrolytic 
conduction , galvanic cells , membrane equilibria and fuel cells . 
Electrolysis and overvoltago . 

Thermodynamics-- Laws of Thermodynamics and application 
to physicochemical processes , systems of variable composi 
tions. 

Transition Metal Chemistry - Electronic configuration, ad 
sorption spectra (including charge- transfer spectra ), magnetic 
properties. Metal-metal bonds and metal utom clusters , 

Electronic Structure of Transition Metal Complexes - Crys 
tal field thoory and modifications , complexey of Pi- acccptor 
ligands , organometallic compounds of transition metals . 

Lanthanides and Actinides -- Separation Chemistry , oxidation 
states, magnetic properties. 
Roactions in non - aqueous solvents . 

PAPER II 
Physical Organic Chemistry : 

Electronic displacements - inductive , electromciic , mesomn 
ric and hyper conjugative effects. Electrophiles , nucleophiles 
and free radicals . Resonance and its applications to organic 
compounds. Effect of structure on the dissociation constants 
of organic acids and bases. Hydrzen bond and its effects on 
the properties of organic compounds. 

Modern concepts of organic reaction mechanisms- addition 
substitution , climination and rearrangement. Reactions involv 
ing free radicals. Mechanisms of aromátic substitution . Benzyne 
intermediates . 


Organic Photochemistry : 

Energy level diagrams, quantum yield , Photochemistry of 
simply organic molecules . 
Polymers : 
( a ) laorganic Polymers : 


Pnospho-nitrilic polymers , silicones , metalchelate polymers , 
Phase Rule Studies. 
(b ) Physical Chemistry of Polymers : 

Molecular weight averages, and group analysis. Sedimenta 
tion light scattoring and viscocity of polymer solutions. 

Alloys and intermetallic compounds. 

Chemistry of the following elements and their principal 
compounds : Boron , Titanium , germanium , Tungsten , tantalum , 
Thorium , Urapium . Mechanism of substitution in Octahedral 
and planar inorganic complexos. 


4 . Civil Engineering 


Aliphatic Chemistry : 


PAPER I 
( A ) Theory and Design of Structures : 

(a ) Theory 

Principle of superposition ; reciprocal theoreni; unsymmetri 
cal bending 

Determinate and indeterminate structures , simple and space 
frames ; degrees of freedom ; virtual work ; energy thcorems : 
deflection of trusses : redundant frames , three -moment cqua 
tion ; slope deflection and moment distribution methods ; 
column analogy : Energy mcthods ; approximate and numerical 
methods . 

Moving loadSherring force and Bending thomont dia 
grans; influence lines for simple and continuous beams and 
frames . 

Analysis of determinate and indeterminate arches ; spandrel 
braced arch . 
Matrix methods of analysis ; stiffness and flexibility matricies 
Elements of plastic analysis 
( b ) Steel Design 

Factors of safety and lon factor ; Design of tengjon) ; com . 
pression and flexural members , built up beam and plate 
girders , Yemi-rigid ind rigid connections. 


Chemistry of simple organic compounds belonging to the 
following classes - alkanes, alkenes , alkyncs, Alkyl halides, 
alcohols , thiols, aldehydes, ketones, acids and their derivatives, 
ethers, amincs , Amino acids, hydroxy acids , unsaturated acids, 
Dibasic Acids . 

Synthetic uses of the following — 

Acetoncetic and malonic esters , organometallic compounds 
of magnesium and lithium , ketene , carbene and diazomethane, 

( arbolivdistes - classiAcation , Cuoſiguration and general re 
actions of giinplo mono Acchines Chemistry of glucose , fruc 
Luse and sucrose , 
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Design of stanchions ; slab and gusseted bases ; crane and Part A 
gantry girders , roof trusses ; industrial and multi-storied 
buildings ; water tanks, 

Building Constructlons 
Plastic design of continuous frames and portals. 

Building Materials and Constructions - timber, stone, brick , 

band , surkhi, mortar, concrete , paints and varnishes, plastics. 
(c ) R . C . Design 

clc . 

Detalling of walls, floors , roofs , ceilings, staircases, doors 
Design of slabs, simple and continuous bcams, columns , 

and windows. Finishing of buildings - plastering , 
footings — single and combined , raft foundations, elevated water 

pointing, 

painting, etc . Use of building codes . Ventilation , air condition 
tanks, encased beams and columy ultimate load design , 

ing, lighting and acoustics . 
Methods and systems of prestiessing ; anchorages ; losses 

Building cstimates and specifications. Construction schedul. 
in prçstress, 

ing - PERT and CPM methods. 


Part B 
Railways and Highways Engineering 

( a ) Railways - - Permanent way , ballast : sleeper : chalry and 
fastenings ; points , and crossing , different types of turn outs , 
cross -overs setting out of points . 

Maintenance of track , super elovation , creep of rain , ruling 
gradients : track resistance , tractive effort ; curve resistance . 


Design of prestressed girders, ultimate load design . 
( B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engineering : 

Dynamics of Auid flow - Equations of continuity ; energy 
and momentum Bernoulli s theorem ; cavitation : velocity 
potential and stream function ; rotational anal irrotational flow . 
free and forccc vortices ; flow net, 

Dimensional analysis and its application to practical pro 
blems. 

Viscous flow - Flow between static and moving parallel 
plates, flow through circular tubes ; film lubrication ; velocity 
distribution in Laminar and turbulent flow ; boundary layer . 

Incompressible flow through pipes — Laminar and turbulent 
flow , critical velocity ; losses, Stamton diagrom . Hydraulic 
and energy grade lines ; siphong ; pipe network . Forces on 
pipe bends. 


Compressible flow - Adiabetic and iscnthropic flow , subsonic 
and supersonic vclocity : Mach number, shock waves ; Water 
Hammer . 

Open channel flow — Uniform and non-uniform flow , best 
hydraulic cross -section . Specific energy and critical depth 
gradually varied flow ; classification of surface profiles ; control 
sections , standing wave flume : Surges and waves . Hydraulic 
jump. 

Design of canals - Unlined channels in alluvium ; the criu 
cal tractive streas , principles of sediment transport , regime 
theories , lined channels ; hydraulic design and cost analysis ; 
drainage behind lining . 

Canal structures - Designs of regulatiot works ; cross 
drainage and communicntion works - cross regulators, head 
regulator, cunal falls , aqueducts, metering flumea , etc . Canal 
outlets , 

Diversion Headworks — Principles of design of different parti 
on impermeable and permeable foundations; Khosla s theory ; 
Energy dissipation , sediment exclusion . 


Station yards and machinery ; station buildings , platform 
sidings ; turn tables. 

Signals and interlocking ; level crossings. 

(b ) Roads and Runways — Classification of roads, planning . 
gcometric design . 

Design of flexible and rigid pavements ; sub -bases and wear 
ing surfaces . 

Traffic engineering and traffic surveys ; intersections - Toad 
signs ; signals and markings , 
Part C 
Water Resources Engineering 

Hydrology — Hydrologic cycle ; precipitation ; evaporation). 
transpiration and infiltration hydrographs ; unit hydrograph . 
Flood estimation and frequency. 

Planning for Water Resources Ground and surface water 
resources ; surface flows. Single and multipurpose projects , 
storage capacity , reservoir losses, descrvoir gilting, flood rout 
ing. Beneflt cost ratio . General principles of optimisation , 

Water Requirements for crops - Quality of irrigation water, 
consumptive use of water , water depth and frequency of irri 
gation ; duty of water ; Irrigation methods and emiciencieu 

Distribution system for canal irrigation ---Determination of 
required channel capacity ; channel losses . Alignment of main 
and distributory channels . 

Waterlogging — [1s causes and control, design of drainage 
Kystem ; soil salinity. 

River training -- Principles and Methods. 

Storage Works — Types of dams ( including carth danas ), 
and their characteristics, principles of design , criteria for ata 
bility . Foundation treatment ; joints and galleries. Control 
of seepage . 

Spillways - Different types and their suitability : cnergy dis 
sipation . Spillway crest gates . 
Part D 
Sanitation and Water Supply 

Sanitation Site and oricntation of buildings ; ventilation and 
damp proof course , house drainage , conservancy and water . 
borne systems of waste disposal. Sanitary appliances : latrines 
and urinals . 

Disposal of sanitary sewage , industrial waste , storm sewage 
Separate and combined systems. Flow through sewers ; design 
of sewers, sewer appertenances- manholes, inlets, junctions. 
syphon , cjection , etc . 

Sewer treatment- - Working principles ; units , chambers ; 
sedimentation tank , etc Activated sludge process ; septic tank : 
disposal of sludge . 


Dams Design of rigid dams, earth dams; Forcos acting on 
dams ; stability analysis , 

Design of spillways. 


Wells and Tube Wells . 
( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering : 


Soil Mechanics - Original Classification of soils ; Atterburg 
limits ; void ratio ; moisture contents , permeability ; laboratory 
and field tests . Scepage and flow nets , flow under hydraulic , 
structures , uplift and quick sand condition . Unocnfined and 
direct shear tests ; triaxial test : earth pressure theorics ; stabi 
Jity of slopes : Theories of soil consolidation ; rate of settle 
ment. Total and effective stress analysis, pressure distribution 
in soils ; Boussinesque and Westerguard theories. Soil stabili 
zation , 


Foundation Engineering - - Bearing capacity of footings ; piles 
and wells ; design of retaining walls : wheet piles and caissons. 


PAPER I 


Note : A candidate shall answer questions only from any two 

parts . 
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PAPER II 


Rural sanitation ;Egvironment pollution and ecology . 


Part I 


Water Supply - Estimation of water resources ; ground 
water hydraulics : predicting demand of water, Impurities cf 
water , physical, chemical and bacteriological analysis, water 
borne diseases . 


Forms of Business Organisation - - Corporate structure 
Optimal size of linit- location of units - Consideration of Govt. 
control, diversification, vertical and horizontal integration , 
Product mix , pricing, corporate objectives and social respon 
wibility of business units . 


Intake of water - Pumping and gravity schemes. Water 
treatment - Principles of settling , coagulation , flocculation and 
sodimentation . Slow , rapid and pressure filters , softening ; re 
moval of taste , odour and salinity . 


Organisation structure - basic principles - Authority and 
responsibility . Delegation and levels of hierarchy Span of 
supervision - Committee management, co -ordination ood 
communication . 


Water Distribution - Layouts, storage , hydraulic pipelines : 
pipe fitting ; pumping station and their operations, 


S. COMMERCE & ACCOUNTANCY 


PAPER I 


Part 1 


Basic techolqucs of Financial Analysis : 

Ratio Analysis , Fund Flow Analysis and short Term anal 
cial forecasting techniques : Analysis and Control of working 
capital - Analysis of capital expenditure and the technique of 
discounted cash flow - Cost of project, cost of capital and 
sources of financing : developing a framework of capitalisation 
structurc in terms of dcbt equity ratio , norms and guidelines 
used by financial jostitutions in India in providing finance : 
Reserve Bank of India and Govt. regulations affecting coipo 
rate finance , dividend policy - Important provisions of the In 
come Tax Act affecting business financo . ( Questions on specific 
sections of the Act will not be asked ) . 


Manpower managcment - staffing, training and develop 
ment - Personnel turnover - Systems of personnel remunera 
tion. Huma factor in managements : Theories of motivation 
- morale , productivity , motivation Job satisfaction and job 
enrichment Role of leadership - Leadership styles - Partici 
pation of labour in management Industrial relations in 
India - Public Enterprises in India - Forms of organisation - - 
problem of accountability - pricing policy 

Concept of Management Control areas of control ; stores 
and inventory control ; control of personnel turnover and 
abscnteeism , control of administrative operations financial 
control - concept of R . O . I. and its application in management 
control. Budgetary control : planning for bucigetary coutrol 
proſit planning " cost- volume - profit" relationships - Break 
even analysis application of break - evci concept in controlling 
operations. 

Cost classification for profit planning and control-- fixed and 
variable costs — techniqries of separating costs into fixed and 
variable developing standards for materials , labour and over 
hçads - Standard costing and budgetary control- - flexible 
Budgeting — variance analysis. 


Part II 


Role of financial institutions in providing finance to business 
and industry - Important provisions of the Negotiable Instru 
ments Act and the Banking Regulation Act - Reserve Bank of 
India and its regulation of commercial banks- Thc structure 
of assets and liabilities of commercial banks - Liquidity and 
lending policy of the Reserve Bank of India . The structure of 
the Indian capital market _ Term financing and specialised 
financial institutions - - their role in development banking - - the 
interest rate structurt in the country and its regulation , 


Loans and advances to customers — working capital financ 
ing - Secured and unsecured bank loans - Overdraft and cash 
credit facilities - - The new bill market scheme and its opera 
tion - Concept of margin moncy - - Regulation of Margins - - 
Concept of double financing, diversion of bank loans and 
preventive measures by commercial banks. 


Nationalisation of commercial banking and the attainment 
of social objectives — credit to priority sectors - Export credit , 
credit to small industries , Credit to agriculture and credit to 
educated unemployed entrepreneurs - Evaluation of perfor 
mance of nationalised commercial banks . Organisation of a 
commercial bank - - Branch management - Diferent banking 
services - Cost of bank operations vis- a - vis profitability . 


Classification of costs for purposes of decisions- engincered 
costs, capacity costs and managed costs — concept of " cost 
relevance " for managerial decisions — variable , marginal, 
opportunity , direct, controllable out of pocket and sunk costs- - 
coşting for pricing and control of roducts, marketing chan 
nels, territories, order size etc. Responsibility budgeting and 
management control. Productivity techniques for management 
control : Scientific management, work measurement, job evalu 
ution ; Internal audit - Manugenient audit. 

6 . Economics 

PAPER I 
I. The Framework of an Economy, National Inconic 

Accounting. 
2 . Economic choice. Consumer behaviour. Producer be 

haviour and market foras. 
3 . Investment decisions and determination of income and 

employment. Macro - economic models of income, 

distribution and growth . 
4 . Banking. Objectives and instruments of Central Bank 

ing and Credit policies in a planned developing 

economy. 
5. Types of taxes and their impacts on the economy. The 

impacts of the size and the content of budgets . 
Objectives and Instruments of budgetary and fiscal 

policy in a planned developing cconomy. 
6 . International trade. Tariffs . The rate of exchange. The 

balance of payments . 
International monctary and banking institutions. 

PAPER II 
1. The Indian Economy : 
Guiding principles of Indian economic policy - Planned 

growth and distributive justicc - Eradication of 

poverty . 
The institutional framework of the Indian economy-.. . 

federal governmental structure - agricultural and 

industrial sectors — public and private sectors. 
National income its sectoral and regional distribution . 
Extent and incidence of poverty . 


Alternative to Part II 


Basic postulales of accounting theory and limitations of 
financial statements . Accounting for changes in Price levels . 
Advanced problems of company accounts including formula 
tion of schemes of amalgamation and reconstruction and con 
solidation of accounts of holding and subsidiary companics. 

Valuation of goodwill , sbares and business . Valuation of 
laventory , Computation of taxable income from business, 
Accounting for human resourccs, 

Test checks and audit on the basis of statistical sampling. 
Liability and responsibility of auditors . 
Propriety and Efficicncy nudit. 
Cost Audit Special Audit Investigation . 
Audit of Government Companies. 

Difference between Government Audit and Commercial 
Audit. 
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2 . Agricultural Production : 

SECTION B (Heavy currents ) 
Agricultural policy . 
Land reforms. Technological change . Relationship Electrical Machines 
wi h the industrial Sector . 

Induction Machines. Rotating magactic field ; Polyphase 

motor; principle of oporation , pbasor diagram ; Torque slip 
3 . Industrial Production ; 

characteristic ; Equivalent circuit and determination of its para 
Industrial policy . 

meters, circle diagram : starters ; speed control Doublo cage 
Public and private sectors . 

motor ;; Induction gencrator ; Theory ; Phaser diagram , charac 
Regional distribution Control of monopolies and toristics and application of single phase motors, Application 
monopolistic practices. 

of two -phase induction motor. 


Synchronous Machines. e .m .f. equation ; phasor and circle 
diagrams, operation on infinite bus; synchronizing power ; 
Operting characteristics and performance by different methods; 
sudden short circuit and analysig of osciliogram to determine 
machine roactances and time constants , motor characteristics 
and performance , methods of starting, Applications. 


4 . Pricing Polices for agricultural and industrial outputs. 

Procurement and Public Distribution , 
5 . Budgetary trends and fcal policy . 
6 . Monetary and credit trends and policy - Banking and 

other finucial institutions. 
7. Foreign trade and the balance of paymenis , 
8. Indian Planning : 

Objectives, strategy , experience and problenis. 


Special Machines . Amplidyno and metadynę , 
characteristics and their applications . 


operating 


7 . Electrical Engineering 

PAPER 1 


Power Systems and Protection , Gencsal layout and econo 
mics of different types of power stations, Baseload , peak -load 
and pumped -storage plants : Economics of different systems 
of d . c. and ac. power distribution ; Transmission line para 
mncter calculation , concopt of G . M . D . short, medium and long 
transtnission line ; Insulators, voltage distribution in a string 
of Insulators and grading; Environmental effects on insulators . 
Fault calculation by symmetrical components ; load flow ana 
lysis and economic operation ; steady state and transiont stabi 
lity ; Switch - gear Methods of arc extinction ; Re- striking and 
recovery voltago ; Testing of circuit breaker : Protective relays ; 
protectivo schemes for power system equipment; C . T , and P . T . 
Surgos in transmission lines ; Travelling waves and protection . 


Network 

Steady state analysis of d .c , and a .c . networks , network theo 
rems, Matrix Algebra , network functions transient response , 
frequency response , Laplace transform , Fourier series and 
Fourier transform , frequency spectral polozero concept, clc 
mentary network synthesis. 
Statics and magnetics 


Utilisation . - Industrial drives clectric motors for various 
drives and estimates of their rating ; Behaviour of motors during 
starting, acceleration , braking and reversing operations ; 
Schemes of specd control for d .c . and induction motors. 


Analysis of electrostatic and magnetostatic fields ; Laplace 
and Poission Equations, solution of boundary value problems ; 
Maxwell s equations, electromagnetic wave propagation ground 
and space waves, propagation between earth station and 
satellites, 
Measurements 


Economics and other agpects of different systems of rail 
traction : Mechanics of train movement and estimation of 
power and energy requirements and motor ratings ; characteris 
tics of traction motors, Dielectric and induction heating , 


Basic methods of measurements , stndards, orror analysis , 
indicating instruments, cathode ray oscilloscope ; measurement 
of voltage, current, power , resistance, inductance, capacitance , 
time, frequency and flux ; electronic meters . 
Electronics 

Vacuum and semiconductor devices ; cquivalent circulty , 
transistor parameters , determination of current and voltage 
gain and input and output impedances ; biasing technique, 
single and multi-stage , audio and radio small signal and larse 
signal amplifiers and their analysis ; feçdback amplifiers and 
oscillators ; wave sbaping circuits and time base generators ; 
analysis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuits, 


OR 
SECTION C (Light currents ) 
Communication Systems.- Generation and detection of am 
plitudo- frequency - phase - - and pulse -modulate signals using 
oscillators , modulators and demodulators , Comparison of 
modulated systems, noise problems, channel oficiency samp 
ling theorem , sound and vision broadcast transmitting and 
receiving systems, antennas, feeders and receiving circuits, 
transmission line at audio , radio and ultra high frcqucncies 


Microwaves . - Electromagnetic wave in guided media , wave 
guide components , cavity resonators microwave tubos and 
solid - state devices , microwave generators and amplifiers, filters . 
microwave moasuring techniques , microwave radiation pattern , 
communication and antenna systems, Radio aida to naviga 
tion , 

D . C . Amplifiers. - Direct coupled amplificrs difference am 
plifiers, choppers and analog computation . 


Electrical Machines 


Generation of c .m .f., m . m .f. and torque in rotating machinos ; 
motor and generator characteristics of d .c . synchronous and 
Induction machines , equivalent circuits ; commutation : parallel 
operation ; phasor diagrams and equivalent circuits of power 
transformer , determination of performance and efficiency , auto 
transformers , 3 -phase transformers . 


PAPER II 

SECTION A 
Control Systems 

Matherpatical modelling of dynamic linear control syrterns, 
block digrams and signal flow graphs, transient response, 
steady state erros, stability, frequency response tochniques, 
root- locus techniques , series compensation , 
Industrial Electr : Jics 

Principles and design of single phasc and polyphase rectifiers , 
controlled rectification , smoothing filters , regulated power 
supplies, speed control circuits for drivos ; inverters, ic. to 
d .c . conversion , Choppers ; timers and welding circuits . 


8 . Geograpby 

PAPER I 
Section A 
Geomorphology 

Interior of the earth - history , origin of the continents and 
ocean basins , 

Earth movements - Geosynclines — mountain building . 

Rocks and weathering ; Evolution of land formas fluvial, 
glacial, arid , marine and karst. 
Climatology 

Composition and structure of the atmosphere. Insolation 
and heat budget of the atmosphere. 

Humidity and precipitation - Air Masses--- Fronts and Frontal 
Analysis Classification of World climates . 
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McETICgraphy 

purullels, Bonzol and Polyconic , Cylindrical and Morcator 

Projections, Sinusoidal Projection , 
Distribution of water bodies over the glolse -- - Physical con . 

Mallweide s Projection , 

( hoice of Mup Projection , 
figuration of ihe cyceuntloor - - Distribution of temperature and 
salinity - --Ocean deposits - Muvement of ocean waters, 

Methods of reprosentation of relief profiles , Representation 
Hunian Geography 

of cocnomic, climutic and population data , 
Scope of Human Geography , Tinvironmentalissa , Determi 

Section B 
pism and Possibilism . Characteristics of Cultural landscano 

Physical, Economic and Regional Geography of India 
of the following lypes of productive occupations Postosulis ), 
hunting, fishing and manufucturing , 

(i ) Structure , relief, climate and soils ; 
Political Geography 

( ii ) Population and its problems; 
The nature and scope of Political Geogruphy : Schools in 

(iii ) Agriculture , agrarian problems and programmos : 
Political Geography; State and Nations ; Frontier and Boun 
daries _ Evolution of World Political patterns . 

(iv ) Irrigation and River Valley Projects; 
Section B 

( V ) Power and Mineral Resources ; 
History of Geographical Thoughly und Discoveries . 

( vi ) Industries and industrial development of Indio under 

the Plans, Regiony of India , Basis of the Division . 
The extent of geographical knowledge in the classical period ; 
Contribution of Arab Geographors - The Great Age of Diş 

A study of the regional divisions. 
coveries Contributions of Geographers in the 17th and 19th 
Centuries and contribution of modern Geographers . 

9. Geology 
Industrial Geography 

PAPER I 
Score of Industrial Geography . Theories of Industriu ) 

GENERAI. GEOLOGY , GEOMORPHOLOGY , STRUCTU 
Location study of the development and location of the 

RAL. GEOLOGY , STRATIGRAPHY AND 
following industries . 

PALAFONTOLOGY 
Iron and Steel, cotton textile, Jute , chemical study of regional 
characteristics of industrial complexes. 

1. General Geology - Origin of the Earth , Continents and 

Ocean - -their distribution , evolution and origin . Contincntal 
Historical Geography of India 

drift, ocean spreading and plate Tectonice. 
Nature and scope of Historical Geograpby, physical land . Palacoclimates and their significance . Isostasy . Palaeomag 
scape , political and administrative boundaries and patterns of netism . Radioactivity and its application to Geology , Geo 
economic and social geography of India during the seventh chronology and age of the Earth . Seismology, Interior of 
and thirteenth centuries Aspects of India s Geography as re 

the Earth . Geosynclines and their classification . Valcano 
constructed from forcign travellery . 

logy . Island arcs, deep - sca trenches and mid - occan ridges. 
Anthropogeography 

2 . Geomorphology . Basic concepts and significance , Agcats 

of geomorphic processes and parameters, Goomorphic cycles 
Scope of anthropogeography, Environment and antiquity of and their interpretations . Geomorphic features of the Judian 
man . A study of the cultural and social development in Indiu subcontinent. Topography and its relation to structures . 
from the palaeolithic times . A study of some important tribes 
of Iadia Todan - Goods; Bithor - Santhals Nagas, 

3 . Structural Geology Diasstrophism . Rock deformation , 
Agriculturnt Geography 

Origin of mountain , Mechunics of folding and faulting. 

Petrofabic analysis and its graphic representation . 
The origin and development of agriculture - -facton influenc 

4 . Stratigraphy. - - Principles of stratigraphy and nomencla 
ing agriculture - Types of Farming - concepts and mothodo. 
logy of delimiting Agricultural regions - - crop9 combination 

ture . Outlines of world stratigraphy and palaeogeography, 
regions - Agricultural cfficiency , agricultural productivity ; Land 

Detailed study of Indian Stratigraphy. Correlation of the 
use and Nutriton . 

major Indian formations with their world oquivalents. 

Palacontology : 
PAPER II 
Section A 

Evolution : Fossils , their modes of preservation and Lises. 

( a ) Morphology , classification and geological bistory of 
Economic Geography 

invertebrates , with detailed knowledge of corals . 

brachiopoda lamellibranchs, ammonitor gastropods, 
Scope of Economic Geography — Influenco of environment 

trilobites , echinoderms, graptolitcs , 
on productivo occupations - - extractive - agricultural and Maou 
facturing - Location -- Location of the primary , secondary and 

( b ) Vertebrates . - - Principal groups of vertebrates - fiohea , 
tertiary activities - - Regional Survoy and Planning. 

reptiles and mammals , Detailed study of man , 

elephant and horse , 
Urban Geography 
Scope and Function of Urban Goography - Origin and 

( c ) Plants. - Gondwana fora and its importance . 
growth of cities Pattern of urbanisation Classification or 

( d ) Micropalacontology . ity study and importance with 
lown - Urbans field - theories of location of cities -- Morpho 

special reference to oil exploration . 
logy of cities- Rural- urban Fringe , 

PAPER II 
Population Geography 

CRYSTALLOGRAPHY, MINERALOGY , PETROLOGY 
Thcories of population distribution and growth - Demogra 
phic Characteristics - Age -Scx composition , working popula 

AND ECONOMIC GEOLOGY 
tion - Demographic mobility -- International and National ; 
Population patterns and levels of development in different 

Crystallography. - Crystal systemy and classifications . Ato 
parts of the world 

mic structure Derivation of clauses, Twinning . Optic 2no 

malice , 
Quantitative Geography, Central toodency and Disperation 
Centrographic and Nearest Neighbour Analysis Correlation Mineralogy. - Detailed study of rock forming minerals 
and Regression - Testing of Geograpbical hypothesis , 

their physical, chemical and optical properties . Silicate struc 
Cartography - Map Projections - - Principles 

turos and types , 

and pature of 
map projections Properties and mode of construction and Optical Mineralogy . - Optics , Description and application 
use of the following projections : Azimutbal projections of opticul indicatrics. Interference ngures. Ontis vind unele 
( polar cases ) ; simple conical projections, with two standard and dispersion , 
1050 GI / 78 - - 11. 
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Petrology .- - Origin , evolution and classification of igneous 7 . India in the Seventh century A . D . 
rocks . Reaction principle . Study of important binary and 

Harsbavardhada , 
ternary systems. Igacouy textures and structures and their 

The Chalukyas. 
significance . Petrochemistry . Potrography and Petrogeneosis 
of important rock types ( granitos , pegmatites , basalts ; unor 

The Pallaves. 
thosites and ultramafics ). 

Section B - Medieval Indla 
Classification of sedimentary rocks, clastic & non -clastic . 
Sedimentary environments . Provenance. Sedimentary struc 

Northern India , 650_ 1200 . Political and social condi 
tures and textures . 

tions. The Feudal economy. The Chola Empire ; the South 

Iudian village system . Sankaracharya . 
Classification of metamorphic rocks. Typos and control of 
metamorphism . Metamorpbic zones and facies . Metagma 

The Turkish conquests and the Delhi Sultanate ( 1206.. 
tism , and granitization Petrography and petrogenesis of im 

1926 ) . The land - revenue system and military and 
portunt rook types c. g. charnockites, gneisscy etc . 

administrative organisation . Changes in conomy and 

society . Evolution of Indo -Persian culture ; literature and 
Economic Gcology . — Processes of mineral formation . Classi 

ort . 
fication of ore deposits. Control of ore localization Study 
of tho metallic and non -metallic mincral deposits of India . 

The Provincial Kingdoms, Polity and Society of the 
Mineral wealth of India . Mineral economica. National Vijayanagara Empire. 
Migeral policy . Conservation and utilisation of minerals, 

Religious movements of the 15th and 16th centurics . The 

now literary languages (Bengall, Hindi dialects . Panjabi, 
Applied Geology . - Prospecting and exploration techniques . Marathi, etc . ) 
Principal methods of mining, sampling, ore -dressing and 
bencfication . Application of geology to common engineering 

The contest for Northern India, 1526 — 56 The Sur ad . 
problems. 

ministration . 
Soil and groundwater geology . Elements of geochemistry 

The Mughal Empire , 1556 - 1707 . Political history . The 
and geophysics . Photogeology . 

mansab and jagir systems. Central and provincial adminis 

tration , Land revenue . Religious policy . 
10 . History 

Indian economy, 16th and 17th centuries . Agriculture and 
PAPER I 

agrarian classes. Towns and commerce. The opening and 

dovelopment of European trade. 
Section A - - Ancient India 

Mughal court culture : Literature , painting and architecture 

Religious trends. 
1. The Indus Civilization 

The 18th century . Disintegration of the Mughal Empiro its 
The cultures which played a role in the ovolution of the guccessions statos (Deccan , Bengal, Awadh ) . The Marathas : 
citier . 

From Shivaji to 1803 . 
The major cities and their characteristic features . Trade 

PAPER II 
and contacts within the sub - continent and outside. Causes 

Section A — Modern India 
of the decline of the cities. Survival and continuity of the 
Indus civilisation, 

(1757 – 1947) 
2 . The Vedic Ago 

British Conquest of Bengal; Changing Patterns of British 

Colonialism : Economic Impact of Birtish Rule ; Changes lo 
Goographical area known to Vedic texta , Differences and Agrarian Structurc ; the Permancat Settlement; the Ryotwari; 
afmilarities betwoen Vedic culture and Indus civilisation . Commercialization of Agriculture ; Rural Indebtedness ; Growth 
Social and political patterns of the Vedic age. Major rell of Agricultural Labour ; Destruction of Handicraft Industries ; 
glour ideas and rituals of the Vodic age. 

Growth of Modern Industry and the Capitalist Class ; Growth 

of Foreign Capital; Foreign Trade: Tariff Policy ; the Role of 
3 . The danger Valley .- - The second urbanisation . The 

tbc State in Indian Economy; the Drain Wealth ; Revolt of 
Janapads of the Ganges valley and the growth of towns . 

1857; Peasant Movements in Bengal and Maharashtra ; Changes 
Social and cconomic patterns. The social background to in British Administrative and Economic Policies after 1858 ; 
Buddhism and the heterodox sects. 

Social Basis of Indian National Movement; Programme, Poli 

cies, Ideology and Techniques of Political work of the Early 
4 . The Mauryan Empire 

Nationalists ; Official Response to early National Movement 

from Dufferin to Curzon ; Religious 
Mauryan chronology and source , 

Reform Movements : 

Social Reform and Lower Caste Movements and Social Change ; 
Administration of the empire . 

The Anti-Partition of Bengal Agitation and Swadeshi Move 
Social and economic activity . 

ment ; Programmo, Policiod , Ideology and Techniques of Poll 
Agoka s policy of Dhamma. 

tical work of the Militant Nationalista , Emergence of Revo 

lutionary Torrorism ; Rise of Communalism ; Rise and Growth 
5. Political and Economic History of India , c. 200 B .C . to of Regional and Caste Movements in South India and Maha 
A . D . 300 

rashtra ; Emergence of Gandhi in Indian Politics ; the First 

Non -Cooporation Movement; the Swarajişt; Boycott of Simon 
The emergence of kingdoms in northern and southern 

Commission and the Nehru Report: Purn Swaraj and the 
India : their geographical and political basis , 

Second Civu Disobedience Movement; Growth of Industrial 
The contribution of trade to the development of Indian Working Class and the Trade Union Movement; Peasant 
cconomy and society . 

Movement 1919 – 50 ; the Rise and Growth of Left-Wing 

within the Congress , the Congress Socialists and the Commu 
Indian contracts with central Asia, west Asia and south 

pists; the Revolutionary Terrorist; the State Pooples Move 
cast Asia . 

monts ; Development of Nationalist Foreign Policy ; Develop 
The Development of Buddhism and the emergence of 

ment of Nationalist Planning Ideology : The Congress and 
Bhagvatism , 

other Ministries after 1936 ; Growth and Spread of Communa 
lism : India during the World War IT ; The Cripps Mission ; 
the Revolt of 1942 ; The Indian National Army; Post-War 
Mang Movements : Achievement of Freedom and the Partition 

of India , Integration of Indian States. 
6 . The Cupta period 
Political history of the Gupta kinga . 

Section B - Modern World 
Agrarian structuro and revenue system 

A . (i) Age of Mercantilism and beginnings of Capitalism . 
Development of arts, literature , etc. 

( 11) Agricultural Revolution in Western Frrore, 16th to 
Development of Vaishnavism , Saivism , etc . 

18th century . 


Tato 
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( iii ) Technological Revolution leading to Factory indus 

PAPER II 
tries , 

1 , Mercantilo Law : 
( iv ) Development of Capitalism in Britain , France , Ger 
many und Japan . 

General principles of Law of Contract (Section 1 1075 ) 

of the lodian Contract Act, 1872 . 
( v ) Development of Imperialism in the 19th century , 
and theories of Imperialism . 

Law of lodemnity : Guarantee : Bailment : Pledge and 

Agency . 
B . ( 1) Aims, Achievements and Character of the French 
Revolution , 1789 – 1795 

Law of Sale of Goods. Luw of Partnership and Negotiable 
ni) Roots of Nationalism in 19th century Ituly and Gor 

Instruments and Banking . (General Principles ) with special 
many. 

reference to Indian Law . 
( ii ) Rise of Liberalism in Britain in the 19th century . 

Company Law . 
( iv ) The Russian Revolution of 1917 . 

2 . Law of Torts and Crimes : 
(v ) Nazism in Germany ; Nationalism and Militarism in 

( a ) Torts Nature , General Exceptions ; Tort of negli 
Japan , 1928 – 1941, 

gence , nuisance , trespass to person and property . 
C . (1) Stages of Colonialism in India , Mercantilist, Free 

Defamation , vicarious liability , strict liability agd 
Trade and Finance Capital. 

state liability . 
( ii ) Dutch Colonialism in Indonesia in the 19th century . 

( b ) Crimes : General exceptions from criminal liability 

(Sections 76 to 106 ) . 
( iii ) Egypt under Mohammed Ali, Said Pasha and Ismail 
Pasha - Colonization of Egyptian Economy, 1876 -- 

Conspiracy (Section 34 ) ; Sodition ( Section 120 ) . 
1920. 

Offences against public tranquility ( Sections 141, 
( iv ) The Opium War and the Development of the Treaty 

142 , 146 , 149 and 159 ) . 
Port System in China , 1840 — 1860 , Finance Capital 

Offences affecting human body . ( Sections 299, 
in China 1895 — 1914 . 

300 , 301, 319 , 320 , 322, 340, 359 , 360 , 361, 

362 ) . 
( v ) The Anti-Imperialist Movements in China , Indonesia , 
Indo -China and Egypt.. ... . The Revolution in China, 

Offences against property. (Sections 378 , 383, 390 , 
1919 — 1949. 

391, 399 , 403, 405, 415 , 420 , 441 ) . 
11. Law 

Attempts. ( Section 511 ). 
PAPER I 

12 . Literature of the following languagos 
1. Constitutional and Administrative Law : 

12 . (i) ARABIC 
(a ) Constitutional Law : Prcamble ; Directive Principles ; 
Fundamental Rights ; Judiciary : Centre and Stato 

PAPER I 
Relations: Distribution of Legislative Powers ; Presi. 
dent and his Powers ; Protection to Civil Servants ; 

1. ( a ) Origin and development of the language ( in outlinc ) . 
Amendment of the Constitution , 

(b ) Significant features of the grammar of the language, 

Rhetorics, Progody . 
(b ) Administrative Law : Nature and Growth ; Princi 
ples of Natural justice ; Judical Review Administra 

2 . Literary History & Literary criticism - - Literary move 
tive Agencies and Tribunals , Delegated Legislation , monts, classical background ; Socio - Cultural influences and 
Ombudsman . 

modern trends : Origin and development of modern literary 

venres including drama , novel, short story , essay, 
2 . International Law : 

3 . Short Essay in Arabic. 
Nature and source of International Law ; History of Inter 
national law ; Schools of International Law : International 

PAPER II 
Law and Municipal Law . 

This paper will require first-hand reading of the texts 
Slates as persons of International Law : Acquisition and proscribed and will be designed to test the candidate s critical 
Loss of International Personality ; Ştate cognition ; Modes 
of acquisition of Territory . 

POETS : 
Law of sça . 

1. Imarul Qais : His Maullaqah : 
Rights und Dutiey of the Statcs, 

" Qilaa Nabki mim Zikraa Habibin Wa Manzili" ( Com 
Treaties . 

plote ) 
Individual and international Law ; Aliens ; Nationality ; 

2. Zohair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 
Naturalisation ; Statelessness, 

" A Min Aufaa dimnatun lam tahaleami" ( Complete ) 
Extradition , Asylum and Human Rigbts. 

3. Hassan Bin Thabit : The following five Oasaid from his 

Diwan : From Qasidah No . I to Qasidah No. IV and the 
War : Declaration : Elects ; Self -defence ; Collective Qasidah : 
Security : Regional Pacts . 

" Lillahi Darru isaabatin Nadamtuhum + Yauman 
Outlawry of war ; Belligcrcncy and insurgency : Law of 

bijillaqa " , 
Belligerent occupation : Prisoners of war ; War Criminals . 

4. Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his Diwan : 
Blockade and contraband ; Right of visit and sourch : Prize 

(i ) Falamma towagafna wa sallamtu Oshraqat + 
Courts . 

Wujudhuin Zahahal Husnu an tataqanaa, ( Complete ) 
Neutralily and ncutralisation . 

(ii ) Laita Hindan anjazatna ma taidu + Wa shafat 
Rights and duties of Neutral States in was. 

apfusona minna tajidu . ( Complete ) . 
Unnculral services ; Neutrality under U . N . Charler. 

( iii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwallahin 
Charter of the United Nations and its principal organs. 

Kamadi. ( Completo ) . 


ability . 
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(iv ) Amin aali Numin anta ghaadin famubkiru + ghadata Part 11 : Literary History and Literary Criticism 
ghadin am raaihun famuhajjaru . ( Complete ) . 

Principles of literary criticism - deflerent literary forms — 
( v ) Qanlai feeba Atecqun maqaalan + Fajarat mimoza 

dovelopment of these forms in Assamese . 
Yaqooluddumoou (Complete ). 

Periods in the literary bistory from the earliest beginnings 
5 . Farazdag : The following 4 Qasaid from his Diwan : 

to modern times with their socio - cultural background . The 

proto - Assamese poetry - - the Charyagits . Pre -Sankaradeva 
(i ) " Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " in praisc of 

poetry . The Vaishnava renaissance and the effect of the 
Zainul Abideen Ali Bin Husain . 

Sankaradeva moveinent upon Assamese life and letters. The 
(ii) “ Zaarat Sakecnatu atlaalan anakha bihim " in pjaise beginning of prose — a poetical variety in drama and in 
of Umar Bin A Aziz . 

Tenderings of the Bhagavata Purana and Bhagavadgita , and 

a realistic varicty in chronicles called burunji . The post 
( iii ) “ Wa Kooinin tanamul adhyaf ainan " in praise of Sunkaradeva decadence in literature . The coming of the 
Saced Bin Al-zay. ( Complete ). 

British rulers and American missionaries . The new forms of 
(iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maa Kana sabiban " in praise 

poetry , drama, Action , biography, essay and criticisin . 
of " the Wolf " . 
6 . Bashbai Bin Murd : The following two Qusaid from his 

PAPER 11 
Diwan : 

This paper will require first- hand reading of the texts pres 
( i ) " Izua balaghar raaiul mashwarata fastain + Biraai cribed and will be designed to test the candidate s critical 
0a9cchinaw pasechalc hoazimi. (Complete ) 

ability . 
( i ) Khalilaiyunin Kaabin acenaa ahookumaat 

Madhava Kandali i Rumavuna 
Alaa dabrahi innal Kareem muinu . (Completc ) 

Sankaradeva : 

: Rukinini- araua (kartu Md Natuka ) 
7 . Abu Naway : First three Qasaid from his Diwan , 

Madhavadevez 

: Burgit, Arjuna -Blanjuna - ataka 
8. Shauqi : The following five Qusaid from his Diwan Vaikumthavati 

: (iitu - kuthu , Bhagavatu -Kathu 
" Al-Shauqiyal" . 

Bhattacharya 

Books 1- 11. 

Iakshminath Bizbaron : Srisunhw udevu aru Srimadhava 
( i) " Ghaaba Boloum " ( Complete ) 

dera , Mur Juan - Sowaran 
( ii ) "Kaneesatun naurat ilaa masjidi" (Complete ) 

Padmanath Gohain : Barua Gaobura , Srikrishna 

Rajanikanta Bardalai 
( iii ) " Ashloo huwaki liman yaloomu fayaazaru " ( Com 

; Mirijlyari, Manomatl 
ploto ) 

Banikamta Kukati : Purani Asamiya Sahliya , Sahuyu 

aur Prem 
( iv ) “ Salamun min sabaa Baralaa aragqu " (Nakbatu 
Dimashk ) . ( Complctc ) 

Suryyakumar Bhuyan : Anandaram Baruua , Vidrohar 

Burunji 
( v ) " Salaamun Neol yaa Ghandhi + Wa hazaz. Zahru min 

Birinchi Kuner Burma ; Jivanur Batut, Seul Para 
indi" . (Complete ) . 

kahini 


Authors : 


12 . (üi ) Bengali 


PAPER I 
1. History of tho Bengali Language 


1. Ibnul Muqail : Kaliala Wa Dimna" excluding Muqad 

damab : - Chapter : 1 complete " Al- Asad wa - al 

tbalis " , 
2 . Al-Jahiz : Al-Bayan Wut Tab in : V - LI Ediled by 

Abdul Salam Mohd . Haroon , Cairo , Fgypt from 

pp . 31 19 85 . 
3 . Ibn Khaldun : his Muquddamah : 39 pagos : purt 

six from the first chapter ; 
From : " Al Taslul Saudis minal kitaabil awwal” — 
to : " Wa min Furooihi al JAbriiwal muqabla " . 


(i) Origin and develupment of the language 
(ii ) Mujur dialects of Bengali 
( iii ) Sudhu bhasa and Chalila Bhasa 
(iv ) Problems of standardization and reform with spocial 

reference to spelling system , alphabet and trans 
literation (Romanization ) 


4 . Taufiq Al-Hakim : Drama : Sirrul muntahiraa " from 

his book " Qaalar Raawi" . 


5 . Taufiq Al- Hakini : Drama : Sinoul muntabiraa " from 

his book " Mastahiyantu Taufiqal Hakim " . 


2 . History of Bengali Literature 
Students are expected to be acquainted with 
(i ) the history of the Bengali Literature from the carliest 

period to the modern times 
(ii ) social and cultural background of Bengali literature 
( iii ) Sanskritic background of Bengali Literature 
( iv ) Western influence on Bengali literature 
( 1 ) Modern trends. 


NOTE . - - Candidates will be required to answer some questions 

carrying nol less than 25 per cent murks in Arabic 
also . 


12. (ii) Assanesc 

PAPER I 


Part 1 ; Languago 


( a ) History of the origin and development of the 

Assamese language — its position among Indo Aryan 

languages - periods in its history , 
( b ) Morphology of the language - -prefixes and suffixes - - 

post- positions, declension and conjugation . The 
sound system in the language with reference to Ol 
Indo - Arya ]. 


PAPER I 
This papei will require fust-hand readivy of the texts pics 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Vuisnuva l udovali 
2 . Mukundaram 

: Chandinuitul 
3 . Michael Madhusudan - Mighandradh kurya 

Datta 
4 . Bankim Chandrit i hushuu hunc ull krpelu hamie s 
Chattopadhylv 

Duptar 
5. Kalindranath Tagore : Galpupuchu ( 1) Citru Frascha 

Rakta kurabi 


( c ) Dialectal divergences - - the Standard Colloquial and 

tho Kamrupi dialect in particular. 
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TRT - - 


- 


0 . Silat Chandra Chatto - : Srikunta (1) 

padhyay 
7 Pramatha Chauuri : Prabandhu Samgruha (1 ) 
8 . Bibhuti Bhushan : Puthier Panchali 

Bandyopadhyay 
9 . Tarushankar Bandyo - ; Ganaderatu 

padhyay 
10 . Jibanananda Das: i Bunaluia Sen 

12 ( iv ) English 

PAPER I 


Detailed study of it literary age ( 19th centuy) . 


The paper will cover the study of English literature from 
1798 to 1900 with special referencc to the works of Words 
worth , Coleridge, Shelley , Keats, Liimb, Hazlitt, Thackeray . 
Dickens. Tennyson , Robert Browning, inold , George Eliot, 
Carlyle Ruskin , Puter . 


Evidence of first- hand reading will be required . The paper 
will be designed to test not only the candidute s knowledge of 
the authors prescribed but also their understanding of the main 
literary trends during the period . Questions having a bear 
ing on the social and cultural background of the period may 
be included . 
1. Shakespeare 

i As You Like It: Henry IV – Parts 

I & II : Jainlct; Tlie Tempest. 
2 . Milton 

: Paradise Lost 
3. Jane Austen 

· Enima 
4 . Wordsworth 

: The Prelude 
5 . Dickens 

; David Copperfield 
6 . George Eliot 

: Middleinarch 
7 . Hardy 

: Jude the Obscure 
8 . Yeats : 

: Easter 1916 
The Second Coming Byzantium 
A Prayer Ror My Leda and the Swan 

Daughter 
Sailing to Byzantium Meru 
The Tower 

Tapis lazuli 
Among School Children 
9 . Eliot 

• The Waste Land 
10 . D . II. L .LH lenco : The Rainbow 


PAPER JI 
This paper will require first-hand reading of the texts pros 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
1. Rabciais 

: Le Ticrs Livre 
2. Corneille 

: (a ) Le Cid 

( h ) Polyede 
3. Racine 

: (u ) Phedrc 

(6 ) Andromaque 
4 . Moliere 

: ( a) Le Tartuffc 

( h ) L Avarc 
5 . Voltaire 

: (u ) Candide 

(b ) Zadig 
6 Rousseau 

: Le Contrat Social 
7 . Victor Hugo 

: ( a ) les Contemplations 

( h ) Les Chatiments 
8 . Saint Exupery · Vol de Nuit 
9 . Malraux 

· La Condition Huniainc 
10 . Apollinaire 

: Alocools 
Note : -- Questions from this paper should be answored in 
French . 

12(vi) German 

PAPER I 
Part 1 
1. Essay to be written in German . 

( 30 marks ) 
2 . Translation from English into German). ( 20 marks ) 
Part B 

The paper will cover the study of German Literature froin 
1800 10 1955 with special roference to the representative 
authors of the most important epochs during this period. This 
paper should expose their critical understanding of these 
literary events and their social relevance . 

The candidates will have to have the knowledge of the 
following literary cpochs and their respective writers : 

1 . Classical Ago : Goethe , Schiller , 
2 . Romantic Age with special reference to Heine, 
3 . The Poetical Realigm : the works of Keller, Fontane, 

C . F . Meyer. 
Naturalism : Hauptmann . 

Literatuje aftor 1945 : Roll , Brecht. 
Note . - Two questiolis will have to be answered out of which 

one must be in German . 


PAPER II 


12 ( V ) French 

PAPER I 


The candidate is expected to have a first-hand knowledge 
of the original text and should be in a position to interpret 
the representative works of the German authors . The candidate 
must read the following texty in German : 


(30 marks) 
( 20 marks) 


1 . Pocms : by the representatives poets of the Romantic 
periorl : Eichendorf, Heine Brentano and Unland and Goethe s 
poems from Sturin -und -Drang period . 


Paiti 

1. ) Ezony in French on a topical subject 

1b ) Precis of a given passage 
Part II 
Muin trends in l. rench literalure 

(n ) Classicism 
(b ) llic Romantic Mon circuit 


lui Elolution of the Novel in the 19th and 20th ccotu 

ries ( Upto 1940 ). 


2 . Novelleties : 

( a ) Droste -Hul boff : Judenbuche. 
( by Ruhe : Dic Chronik der Sperling gayse . 
( 0 ) Storm : Immigde or Pole Poppensnaler, 

( d ) Man : Tunio Kroger . 
3 . A Play by Beitolt Brechat : Leben des Galiclei. 

4 Short stories by Beinrich Boll, Thomas Mann . (Vertauschte 
Kopie) 
Note. - Questions from this paper should be answered in 
German . 

12 (vii) Gujarati 

PAPERI 


We New dimensions in lench Poetry in the second half 

of the 19th century . (From Baudelaire onwards). 
1c ) Iljstory and literary criticism as new literary forms 

in the 19th century . 


Part 1 


Candidates are cxpected to have a good knowledge of the 
Socio historical background of thc period. 
Notc . --- There will be two questions in Part II , one of while 

must be answered in Fiench and one may be answered 
in English . 


( a ) [ listory of Gujarati languagc with special reference 

10 New Indo -Aryan i.c . last one thousand years. 
( b ) Significant fcatures of the grammar of the language. 
( c ) Major dialects / varieties of the language. 


- 
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Part II 

( viii) Significant giammatical features of standard Hindi. 

2 . History of Hindi literaturo 
( a ) Literary History -Pre -Narsingh and Post-Narsingh Lite 
rature, Pandit Yug, Gandhi Yug and Post- Indepen 

(i) Chicf characteristics of the major periods of Hindi 
dence period . 

literate: viz . Adi Kul, Bhukti Kal, Riti Kal, Bhar 

tendu kaland Dwivedi Kal etc . 
( b ) Literary Criticism : Development of Gujarati Criti 
cisni - Critical tradition from Navalram onwards, 

( ii ) Sigoiticant features of the main literary trend , and 
highlighting the major movements , Controversies and 

tendencies in Modern Hindi : viz . - - Chhayavad , 
critical methods. An acquaintance with modernistic 

Rahasyavad , Pragativad , Prayogvad , Nay ! Kavita , 
trends and movements in Gujarati Literature . 

Nayi Kahani, Akavita etc . 

( i) Rise of Novel and Realism in Modern Hindi. 
( c ) Salient features, History ind Development of the 

( iv ) A brief listory of theatre and drama in Hindi. 
following Literary forms : 

( V ) Theories of literary crilicism in Hindi and Major 
1 . Akhyana and the Narrative pocity 

Hindi litcrary critics . 

(vi) Oligin and developnient of literary genres in Hindi. 
2 . The Lyrical poetry . 
3 . Blavai, Dramu and one - Act plays . 

PAPER II 
4 . Novel and short story , 

This paper will icquire first- hand leading of the texts près 
5 . Biography, Autobiography , Diaries and letters . 

cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ability . 
PAPER II 

KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI 
This paper will require first- hand reading of tho texts preg 

(200 Stinzas from the beginning). 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

SURDAS : 

BHRAMARA GEET SAAR . 

( 200 Stunzas from the beginning 
1. Premanand : 1. Nalekhyan ed . by Maganbhai 

only ). 
Desai, Navjivan Prakashan Mandir , TULSIDAS : 

FROM RAMCHARITMANAS 
Ahmedabad 14 or any other 

(Ayodhyakand only ) 
Edition . 

KAVITAVALI (Uttarakand only ) . 
2 . Kunvarbainun Mamcu Ruri Ed , by BHARATENDU 

ANDHER NAGARI 
Maganbhai Desai. Navjivan Pra 

HARISHCHANDRA : 
kashan Mandir, Ahmcdabad 14 or PREM CHAND : GODAN , MANSAROVAK 
any other Edition . 

(BHAG -EK ) 
2 . Shamal : 1. Madan Mohna Ed . by Dr. H . C . JAYASHANKER 

CHANDRAGUPTA , KAMAYANI 
Bhayani or any other Edition , 

* *PRASAD " : 

( Chinta , Shradha , Lajja & lda 
3 . Narmad 1. Narmadhu Padya Mandir Ed. 

only ). 
by V . M . Bhatt. 

RAMCHANDRA CHINTAMANI (PAHILA BHAG ) 
SHUKLA : 

(10 Essays from the beginning) . 
4 , Goverdhanram 1. Sarasvatichandra Vol. I & II . 

SURAKANT TRIPATHI ANAMIKA (Saroj Smriti Ram Ki 
Tripathi: 

NIRALA : 

Shakti Pooja only ) . 
5 . K . M . Munshi 1. Gujarat No Nath Pub . Gurjar, 

S . H . VATSYAYAN SHEKHAR EK JEEVANI ( TWO 
Granth Ratna Karyalaya , Ahme 

AGYEYA : 

PARTS ) 
dabad . 

GAJANAN MADHAV CHAND KA MUNH TERHA HEI 
2. Kaka -Nishashi-- -Pub . As above . 

MUKTIBODH : 

( Andhere men only ). 
6 . Nanalal: 

1. Indukumar Vol. 1, 
2 . Vishvageeta . 

12 . ( ix ) Kannada 
7 . Kant : 1 . Purvalap 

PAPER I 
8 . Gandhiji : 1 . Atmakatha 

Section 1 
2 . Mangal Prabhat 

History of Kannada Language . What is language ? Classi 
9 . Ramnarayan Pathak : 1. Divrephnivato , Vol. 1. 

fication of languages; General characteristics of Dravidian 
2 . Arvachin Kavya Sahityanan languages ; Comparative and contrastive features of Kannada 
Vaheno. 

and other Dravidian languages ; Kannada Alphabet; Some 
10 . Umashankar Joshi; 1. Mahaprasthan Pub . Vora and 

salient features of Kannada Grammar ; gender, number case ; 

verbs, tense and pronouns. Chronological stages of Kannada 
Co ., Ahmedabad . 

languages; Influence of other languages on Kannada; Language 
2. Gosthi Pub . Gurjar, Granth 

Borrowing and Semantic changes; Kannada Language and its 

dialects , Literary and colloquia style of Kannada . 
Ratna Karyalaya , Ahmedabad . 

Section JI - History of Kannada literature . 
12(viil ) Hindi 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th and 20th 
PAPER I 

centuries are to be studied against their social, religious and 

political backgrounds. And the following literary forms of 
1. History of Hindi Language. 

Kannada with reference to their origin , development and 
(i ) Grammatical and Lexical features of Apubhransa , 

achievement have to be critically studied on the basis of the 
Avahatta and early Hindi. 

poets listed below : 
( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa 19 literary Langu Camри : 
age during the Medieval period. 

Pumpa, Ranna, Nayasena, Harihara , Janna, Andayya , 
(iii) Evolution of Khari Boli Hindi as literary Language 

Tirumalarya and Sadaksari, 
during the 19th century . 
(iv ) Standardization of Hindi Language with Devanagari 

Vacana : 
Script. 

Devar lasimuyya, Basava and his contemporaries. Tonta 
(v) Development of Hindi as Rastra Bhasa during the 

dasiddhalinga, 
Frcedom Struggle . 
(vi) Development of Hindi as official language of Indian Ragale : 
Union since Independence . 

Harihara, Srinivasi- - navaratri , Kuvempu - citrangada 
(vii) Major Dialects of Hindi and their interrelationship , 

and sri ramayapadarsanam . 


- 


- - 


- - - - 


- 
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fatpadi : 

Short story : 

Kannadada Atyuttama Sanna 
Raghavanka, Kumuidendu , Camarasa , Kumaravyasa , 

Kathegalu : Edited by K . Nara 
Toravenarahari, Luksinisa and Virupaksapaodita , 

shimhamurthy. 
Sangatya : 

Ni taka -Drail ; 

Asvathamad : B .M . Sri Beralge 

koral ; Kuvempu . 
Deparaja , Sisumayana, Nanjunda, Ratnakuravarni. Hon 
namina. 

Es8 :1y : 

Hosagannada Prabhanda Sanka . 
Prose : 

lana : Edited by Goruru Rama 
Sivakoti, Camundaraya . Harihara , Tirumalarya , Kempi 

swamy Ayyangar. 
najayana and Muddana. 

Section IV 
Section Il - Poetics 

Folk Literature ; 

Garaliya -hadu : Ed. by Canna 
The functional differences of poctics and criticism , Defi 

mallappa and Others . Jivana 
nitions and aims of poetry; Enunciation of theses of the 

jokali (Part I : garatiyasa 
various schools of poetry : Alankara, Riti, Vukrokti, Rasa . 

garime) 
Dhvani and Alcitya ; Definition and discussion of Raisasutra 

Edited by Dr. M .S , Sunkapur 
of Bharata ; Discussion of the number of Ragas, 
Aesthetic experience , the nature of genius, theory of inspira 

Belaganya - jilloya : janapada-ka 
tion , imagery , psychical distance, fundamental principles of 

thegalu : Edited by T. S . 
criticism , the qualifications of a Sabrdaya and the critic , the 

Rajappa . 
recent forms on Kannada literature . 

Nammasuttina -gadegalu : Edited 
Section IV - Cultural History of Karnatak . 

by Sudhakara . 
Karnatak culture against Indian backgrouod ; Antiquity of 
Karnatak culture : A hroad acquaintance of the following 

Namma-ogatugalu : Edited by 
dynasties of Karnatak ; Calukyas of Badami and Kalyana , 

ragow (Rame Gowda ). 
Rastrakutas, Hoysalas and Vijayanagara Kings. 

12 . (x ) Kashmiri 
Religious Movements in Karnatak ; Social conditions, Art 
and Architecture , 

PAPER I 
Freedom Movement in Karnatak , Unification of Karnatak . 

1. (a ) Origin and Development of the Kashmiri Language : 
PAPER II 

(i) Early Stages (Before Lal Ded ); 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 
cribed and will be designed to test the 

( ii ) Lal Ded and After ; 

candidate s critical 
ability . 

( iii ) Influence of Sanskrit and Persian . 
Section 1 

( a ) Structural features of the Kashmiri Language : 
Old Kannada : (Halagannada ) 

(1) Sound Patterns ; 
Adipuranasangraha : L . Gun 
dappa . Vikramarjunavijaya 

(ii) Morphological formation ; 
(cartos, 9 and 10 ) . 

( iii ) Sentence Structure . 
Section IT 
Middlo Kannada : (Nadugannada) 

( c ) Dialects / Variations of the Kashmiri language . 
Basavar nanavara Vacanagalu ! 2 . Literary History and Criticism : 
Dr. L . Basavaraju , 

( a ) Literary traditions and movements : folk and classi 
Published by Githa Book House, 

cal background : Shaivism , Rishi Cult; Sufism ; 
Mygoro - I. 

Devotional Verse ; Lyricism (Particularly LO : L ) , 

Masnavi Narrative . 
Basayarajadevara Ragalo : Edited 
by T.S , Venkanpaiah . 

( b ) Socio -cultural influences : Socio - political verse (in 

cluding the Progressive ) and the contemporary 
Hariscandrakavya -sangraha ; Edi 

development. 
tod by T . S . Venkappaigh and 
AR. Krishna Sagtri. 

( c ) Development of genres : 
Udyogaparyagangraha : Edited 
by T .S . Shamarao . 

(i) Vaakh , Shruk : Vatsun ; Shaar : Ladce Shah ; 

Marxiy ; Lo ; 1 ; Masnavi ; Loolaa, Naat ; Ghazal ; 
Paramartha (Vacanas of Sarvajna ): 

Nazam ; Aazaad Nazm ; Rubao y , Tukh , Opera , 
Edited by Dr. L . Basavaraju , 

Sonnet . 
Gita House , Mysore . 

( ii ) Paa thu r; Naatukh ; Afsaanu; Maqaalu ; Tanqeed 
Bharatesavaibhayagangraha (I to 

Naaval; Mizah and Tanz . 
IV Cantos). 

PAPER II 
Section III 

This paper will require first-hand reading of the texts pres 

cribed and will be designed to test the candidate s 
Modern Kannada : (Hosagannada ) 

critical 

ability . 
Poetry : 

Kannada Bavuta : Edited by B . 
M , Srikanthajah . 1. LAL DED . 

( Cultural 

Academy 
Kannada - Kavyasangraha : Dr. 

2 . NOORNAAMA of Nund Rishi 
U . R , Ananta Murthy, National 

· (C .A .) 
Book Trust of India , 

3 . Shamas Faqir : Selections . . . . (CA ) 

4 , Gulrez of Maqbool Kraalawaari . . . ( C . A .) 
Sankramana -Hosa -Kavya : Edi 
ted by Candrasekhara Patil and 

5 . SODAAM - TSARETH of Parmanand 
others . 

( From Parmanand s completo Works published 
Novel : Malogalalli Madumagalu : Kuve 

by C . A .) 
mpu . Comanadudi : Sivaram 6 . KULIYAAT -i NAADIM . . 

. ( C . A .) 
Karanta . 

7. RASUL MIR (Selections, published by CA ) , 
Bharatipura : U . R . Anantamurty . 

R . MAHJOOR (Selections published by C . A .) , 


- 


- 


. 


. 


. 
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9 . AAZAAD ( Selections , , , , ( C . A . ) 

PAPER II 
10 . A ZICHIKa shi ri Nazmu . . . , (CA ) 

This paper will require Sirxt- hand reading of the texts pres 

cribed and will be designet to test the candidute s critical 
11. A ZYUK KAA SHUR AFSAANU , (C . A .) 

ability . 
12. KAA SHUR NASR . . . . . ( C . A . ) 

1 . Kannusan ( Ruma Panikkar ) (Kannassil Ramayaan ) , 
13 . SUYYA by Ali Mohd. Lone , . . . (C . A ) 

Baalakaantam ) . 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu 

2 . Cherusseri (Krishna Gauthu , Rukmini Suyamvaram ). 

3 . Fzhuttucchan (Maha Bhaaratam - Karnanarvam ) 
15 . DO : D DAG by Akhtar Mohi-ud -Din 

4 . Kunchan Nambiar ( Kalyaana Saugandhikum ) . 
16 . AKH DO ; R by Bansi Nirdosh 

5 . Kerala Varma (Mayura Sandeesam ) . 
17. MYUL by G . N . Gaubur 

6 . Kumaran Asan ( Sita ) . 
18 . LAYU TA PRAVU by Amin Kamil 

7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ) . 
19. PATA LAARAAN PARBATH by Hari Krishen 

8 . Ulloor S . Paraineswara lyer ( Ping: la ). 
Kaul 

9 . Chandu Menon ( Indulekha ) 
20 . MANI KAAMAN by Muzaffar Aazim 

10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bichuvu ) , 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagami) 

12 , (xii ) Marathi 

PAPER I 
12 . (xi ) Malayalam 

LANGUAGE . HISTORY OF LITERATURI AND 
PAPER I 

LITERARY CRITICISM 
Part 1 

Section 1 : LANGUAGE 

(a ) The origin and development of Marathi (in brou 
( a ) I. The early phase of Malayalam and its characteristics 

outline ) . 
as evidenced by the reconstruction of Proto - South Dravidian 

( h ) The major dialects of Marathi. 
Languages . The six characteristic features ( nayaus ) as 

( c ) General outline of Marathi Grammar. 
enumerated by Kerala paanini ( A . R . Raja Raja Varma) in 
relation to Tamil : The critical l eview of the six days in 

Section II : HISTORY OF LITERATURE 
relation to other Dravidian Languages like Kannada , Tulu 

The important movements in the history of literature are 

to be stuclied , relating them , wherever possible , to the thought 
etc . 

currents and the social life of the period . 
II. The linguistic features of the works of the paattu school 

( a ) From the leginnings to 1818 . wit s special reference 
like Ramacaritam and their evolution as reflected in the 

to the following movenicta : , , Mahanubhawas , 
later works of this category . 

the Bhakti cult, the Pinrlit in, t . the Shahirs. 

( b ) Frain 1818 to 1960 1 ! ? rain riference to the 
III. The linguistic features of the Manipravaala school 

drvelorment in the invio forms: vuetry drama. 
beginning from the carly Sandeesa Kaavayas up to the 15th 

the novel, the hot toit 
Century . Also prose works like a Bhasha Kautaliyam and 

Section IU : LITERARY C ! ITICISM 
the carly inscriptions 
IV . The linguistic features of the indigenous school com 

The following rioblems in litcry criticism are to be studied : 
prising the early folk literature . 

Sahityaches roor ( The Nature of iterarure). 

Sahityachomyojan 
V . The linguistic features of the works of Niranam poets 

( The Function of Literature ) 
which integrate the elements of paattu , Manippruvaala and 

Sahitv7 .77"mitichi Prakriya ( The Creative Process ). 
the indigenous schools . 

Sahitya Ani Samai 

(Litrature and Society ). 
VI. The characteristic features of the modem phiise 05 

Salutyachi Bhasha 

( The Uso of Language in Litera 
representod by Krishnagaatha and works of Ezhutucchan and 

ture ). 
others. 

Sahityatil Navata 

(Modernity in Litorature ). 
( b ) Significant features of the Grammar of the lanm se. 

PAPER I 
The linguistic importance of Liilaatilakam The contribu 

This paper will require first-hand reading of the texts pres 
tions of indigenous grammarians likc george Mathan , Kovunni 

cribed and will he designed to teat the candidate s critical abi 
Nedvogadi, Pachu Muuthathu , A . R . Rain Raja Varma and 

lit. 
Seshagiri Prabhu . 

( 1 ) Mhaimbhatta : Leelacharitara : Ekanka . 
The contributions of European grammarians like Joseph 

( 2 ) Tukaram , " Tukaram Darshan , Arthat Abhang - Våni 
Peet, Drummond. Gundert, Frohen meyer. 

Prasiddha Tukayachi . (Edited by G . B . Sardar : Puh . 
( c ) The characteristic features of the dialects as mentioned 

Modern Book Depot, Pune ). 
in Liilaatilakkam and its commentary ) the caste dialects of 

13 ) Moropant : Virat Parva , Shlokkekovali . 
Malayalam and those spoken in the Laccadive Islands . 

( 4 ) H . N . Apre Pan Lakshat kon Gheto : Vajraghat . 
Mangalore , Palghat and Southern parts of the Trivandrum 

( 5) R . G . Gadkari ( Govindagraj") : Vagvaijayanti ; Ekach 

Pyala . 
Part II 

(6 ) V . S . Khandekar : Vayulahari , Kraunchvadha . 

( 7) A . R . Deshpande ( Anil ) : Bhagnamurti ; Sangati . 
Literary History — criticism etc . 

( 8 ) B , S . Mardhekar : Mardhekaranchi Kavita , Pani . 
This comprises the critical study of the literary movements (9 ) P . L . Deshpande : Tuze Ahe Tujpashi Khogirbharati", 
and their developments from early to later periods. 

( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : "Mandeshi Manase : Kali Ai, 
1. The early literary movements including paattu , folk 

12 , (xiii) Orlyn 
lore and Manipravaala . 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITERATURE 

Part I 
2 . Gaatha , 
3 . Kilippaattu . 

History of Oriya Language . 
4 . Champi . 

(a) Origin and development of the language . 
5 . Attakatha , 

(b ) Significant features of the grammar of the language 
6 . Thullai. 

(Phonetics and Phonemics, Derivational and Inflec 
7 . The Mahaka ivya and the Khandakaavya . 

tional affixes , conjugation of verb , case inflection , 
8 . Trends in modern poetry . 

Sandbi, structure of sentences). 
9 . Development of dráma, novel, short story , biogrnphy : 

(c) Oriya dialects - Wstern Oriya , Southern Oriya , Desja 
travelogue and other creative prose works 

and Bhatri, etc . 


district . 
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10 . Babar Mashhadi. 

Diwan - in - Bahar (I Vol.) (1st half ). 
11 . Jawal Zadeh . 

Yake Bud Yako Na Bud. 
Note : Candidate will be required to answer f1 Pani 
questions carrying not le than 25 per mont marka, 


Part II 

History of Oriya Literature. 

An outline study of the history of tho literature from car 
liest period to tho modern times with emphasis on th . follow 
ing topics ; 

( 1) Religious background of Oriya Litorature. 
(2 ) Western influence on Oriya Litoraturo. 
(3 ) Typical forms of old and medieval Poetry - ( Chautim , 

Poi, Kolil, Choupadi, Champu , etc .). 
( 4) Development of Oriya Prose Literature . 
( 5) Modern trends in Poetry, drama, novol, short story 

und literary criticism , 


12 . (xv ) Punjabi 

PAPER I 


1. (a ) Origin and development of the language the dove 
lopment of tones from voiced Aspirates and older vedic ac 
cent- - tho geminates - tho interaction of Punjabi vowels and 
tones - Consonantal mutation in Punjabi from Sanskrit to 
Prakrit and Punjabi. 


(6 ) The number- gender system - animate ind inanimata 
concord - different categorios of postpositions the notion of 
" subject" and " object" in Punjabi - Gurumukhi orthography 
and Punjabi word formation - - noun and verb phrasos Son 
tonco structure - - spoken and writton style sontence structure 
in proso and poetry . 

( c ) Major dialecta Puthohari, Multani Majhi, Doabi, Mal 
wai, Puadhi- the notions of dialect and idiolect- dioglostis 
and isoglogses - tho validity of speech vriation on the basis 
of social stratification - tho distinctive features with special 
roference to tones, of the various dialects — why " " , " H " , 
" tones " and " yowels " interact in the dialects of Punjabi ? 


PAPER II 
This paper will require irst-hand roading of the toxts pros 
cribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability . 

1. Jaganatha Dasa , (Bhagavat, XI Khanda) . 
2 . Dina Krushna Dasa . (Rasa Kallola ). 
3 . Brajanath Badajena . (Samara Taranga, Chatur 

Binoda ). 
4 . Radhanath Rai . . ( Chilika , Bibeki). 
5. Fakir Mohan Senapati (Mamu, Atma Jibani Charita , 

Galpa Salpa ). 
6 . Gopal Chandra Praharaja ( Bai Mahanti Panji). 
7. Kall Charan Pattanayak (Abhijana , Raktamati, Phate 

bhuin ). 
8. Gopinath Mabanti (Paraja, Mati Matal). 
9. Satchi Rantrai . . (Pallisri , Pandulipi, Kabita 

1962). 
10. Surendra Mahanti . . (Maralara Mrutyu , Krushna 

Chuda ). 
11. Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jibana ). 
12 . Dr. Mayadhar Mapsinha (Hemasasya , Saraswati Fakir 

Mohan ). 
12 . (xiv ) Persiap 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of the language ( in outline). 

(b ) Significant features of the grammar of the language , 
Rhetorics , Prosody. 

2 . Literary History and Literary criticism - Literary move 
ments , classifical bockground ; Socio -Cultural influences and 
modern trends , Origin and development of modorn litorary 
cores including drama, povol, short story, c y . 
3 . Short Essay in Persian . 

PAPER 11 
This paper will requirc first-hand reading of the texts pros 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 
i Firdausi, 

Shah Nama : 
(i) Dastan Rustam wa Suhrab. 
(ii) Dastan Vjzanba Maniza , 
2 . Nizami Aruzi Samarqaudi. 

Chahar Maqala . 
Khayyam . Rabalyat (Radif Alif, Bo, Dal). 
Minuchebri - Qasaid (Radif Lam and Mim ). 
Maulana Rum Masunawi ( 1st Vol., 1st half) . 
Sadi Shirazi. 
Gulistan , 
Amir Khusrau , 
Majmua-i-Dawawin Khusrau (Radif Alif and T .) . 
Hafiz 
Diwan -l-Hafiz (1st half ). 
Abul Fzi . 

Ain Akbari. 
1050 G1/78 – 12 . 


Classical background : Nath Jogi Sahi. 
Literary movements : 

Gurmat, Sufi , Kissa and Var 

Literature . 
Modern Trends : 

Romantics and Progressives 
(Mohan Singh , Amrita Pritam , 

Bawa Balwant, Pritam Singh 

Safoer). 
Exporimentalists : 
(Jasbir S . Ahluwalla , Ravinder 

Ravi, Sukh palvir Singh 

Hasrat) . 
Aosthotes 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ). 
Nov -progrossiyor 

(Pash and Patar ). 
Socio -Cultural Influences : Influences of English , Sanskrit , 

Persian , Urdu and Hindi on 

Punjabi. 
Origin & Develoment of Gopros : 
Epic : 

(Damodar , Waris, Shah Moham 

mad , Vir Singh , Avtar Singh 

Azad , Mohan Singh ). 
Drama : 

(I . C . Nanda , Harcharan Singh , 

Balwant Gargi, S . S. Sekhon , 

K . S . Duggal). 
Novel : 

(Vir Singh , Nanak , Singh , 
Sohan Singh Seotal, Jaswant 
Singh Kanwal, K . S . Duggal, 
S . S . Narula , Gurdial Singh , 

Mohan Kahlon ). 
Lyrics : 

(Gurus, Sufis , and Modern 

Lyrists -- Mohan Singh, 
Amrita Pritam , Shiv Kumar, 

Harbhajan Singh ). 
Essays : 

(Puran Singh , Teja Singh , Gur 

baksh Singh ). 
Literary Criticism : 

(S . S . Sekhon , Jasbir, S . Ahlu 
walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhajan Singh ). 
Folk Literature : 

Folk Songs, Folk tales , riddles , 

proverbs . 
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12 . (xvii) Sanskrit 
This paper will require first- hand reading of the texts pres 

PAPER 1 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability . 

There will be four section 
( 1) Sheikh Farid . The complete bani as included in ( 1) (a ) Origin and development of language ( trom Indo 
the Adi Grantha . 

European to middle Indo -Aryan languages) (Gencral outlino 
(2) Guru Nanak . Selected writings ofGuru Nanak only ) . 
entitled Guru Nanak Bani, 

(b ) Significant features of the grammar with particular 
Ed ., Bhai Jodh Singh , Pub 

stress on Sandhi Karaka , Samasa and Vachya (Voice ). 
lished by National Book 

( 2 ) General knowledge of literary history and Prlacipal 
Trust of India . 

tiends of literary criticism , Origin and development of lite 

rary genres, including epic , drama, Prose , Kavya , Lyric and 
( 3 ) Shah Hussain . . Kafian . 

Anthology 
( 4 ) Waris Shah . , Heer , 
(5 ) Shah Mohanımad Jangnama, Jang Singhan te 

(3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and Philosophy 

with special stress on : 
Farangian . 
(6 ) Vir Singh ( Poet) Matak Hulare . 

Varnashrama Vyavastha , Sanskaras and pricipal philosophi 

cal trends, 
Rana Surat Singh . 
Kalgidhar Chamatkar . 

( 4) Short essay in Sanskrit. 
( 7 ) Nanak Singh (Novelist) Chitta Lahu . 

Note : Questions on sections (3 ) and (4) are to be answer 
Payittar Papi. 

a in Sanskrit. 
Ik Mian do Telwaran . 

PAPER II 
(8 ) Gurbaksh Singh Zindgi di Ras. 

( 1) General study of the following works : 
( Essayist) Manzil dis Pai 

(a ) Kathopanisad . 
Merian Abhul Yudaan , 
(9 ) Balwant Gargi . . Loha Kutt 

( b ) Bhagavadgita . 
(Drainatist). Dhuni di Agg. 

(c ) Buddhacharita — (Asvaghosha). 
Sultan Razia . 

(d ) Svapo vasavadatta - - (Bhasa ). 
( 10 ) Sant Singh Sekhon Damyanti . 

( e) Abhijhasakuntala — Kalidasa ). 
(Critic ) Sahityarath . 

( f) Meghaduta — (Kalidasa ). 
Baba Asman . 

(g ) Raghuvansa — (Kalidan ) 

(h ) Kumarasanbhava - (Kaljdasa ). 
12 . (xvi) Russain 

(i) Mrcchakatika – Sudraka). 
PAPER I 

0 ) Kiratarjudiya — Bharavi). 
A . (i) Essay 

. 30 marks 

(k ) Sisupalavadha - (Magha ). 
(ii) Precis . 

20 marks 

(1) Uttararamacharita — ( Bhavabhut ?). 
B . Literary History and Literary criticism - Literary move 

(m ) Mudraraksasa -- (Visakhadatta ). 
menty , Romantism , critical realism , socialist realism ; Socio 
Cultural influences and modern trends. Origin and develop 

( n ) Naisadhacharita — Sriharsa ). 
ment of literary genres including epic , dramu, novel, short 

(0 ) Rajatarangiai – Kalbana ). 
story , lyric , essay , folk literature . 

(p ) Nitisataka - -( Bhartrhari). 
Note : - - There will be two questions of which at least one 
will have to be answered in Russian . 

(q ) Kadambari — ( Banabhatta ). 

(r) Harsacharila — ( Banabhatta ). 
PAPER II 

( ) Dosakumaracharita - (Dandin ). 
This paper will require first -hand reading of the texts pres 

(t) Prabodhrachandrodaya - Krishna Misra ). 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 
ability 

(2 ) Evidence of first hand reading of the following selocted 

texts - 
( 1 ) A . S . Pushkin , , (i) Evegeny Onegin . 

Texts for reading ( textual questiong will be asked from these 
( ii ) Bronze Horseman . 

portions only ). 
( 2 ) M . U . Lernontov Hero of our Time. 

Kathopanishad III Valli — Verses 10 to 15 . 
( 3 ) N . V . Gogol Dead souls. 

Bhagwatgita II Chapter ( 13 to 23 verses ). 

3 . 
( 4 ) I, S . Turgenev 

Budhacharita I ( 1 to 10 versen ). 
. Fathers and Sons. 

Şvapaa Vasavadattan (7th Act ). 
(5 ) E . M . Dytorvsky Ciim ; and Parnishment. 

Abhijnana Shakuntalam (4th Act). 
(6 ) L . N . Tolstoy . . Anna Karenina. 

Meghaduta ( 1 to 10 opening verges ). 
( 7 ) A . P . Chekhov , . (i) Cherry Orchard . 

Kiratarjuniyam (1st canto ) . 

Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
(ii) Ward No. 6 . 

Nitishataka ( 1 to 10 verses ). 
(8) A . M . Görky , . (i) Lower Depths. 

10 , Kadambari (Shukanasopadesha). 
( II ) Mother, 

11. Kautilya Arthashastra (2nd and 11th Adhyayas ot 
(9) B .B . Maykovsky . . (1) You . 

1st Adhikarana ). 
(ii) Cloud in Pants , 

Note to item No . 2 : Questions carry minimum of 25 per 
( iii ) V . I. Lenin . 

cent marks should be answered in Sanskrit . 
(iv ) Good. 

12 . ( vii) Sindhi 
( 10 ) M . Sholokhoy . . (1) Quite flows the Don . 

PAPER I 
(ii) Fate of a man . 
Note : Questions from this paper should be answered in 

( 1)(a ) Origin and development of the Sindhi language 

different viows. 
Russian 

(b ) Significant features of the Sindhi language - Elementary 
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knowledge of the phonological and grammatical structure of 

( 4 ) The structures of verb phrases and noun phrases. 
Sindhi. 

15 ) Morphology of nouny, verbs, adjectives and adverbs. 
( c) Major dialects of the Sindhi language. 

(6 ) The sound systein of Tamil ; identification of phone 
( d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth , 

mes and their distribution . The syllabic patterns ; 
(c ) Scripts used for Sindhi and their development, 

major laws of sandhi, 
( 2 )( a ) Development of Sindhi literature : Early Medicval and 1 . (c ) Major dialects 
Modern periods. 

Languages vs. dialect. 
( b ) Şocio -cultural influences on Sindbi literature in different Literary dialects vs. spoken dialects. 
periods. 

various kinds of dialects viz . social, regional etc , and their 
(c ) Origin and development of literary genrcs in Sindhi : 

major differences . 
Poetry , Short story , novel, drama, essay, criticism , biography . 2 . ( 1 ) History of Tamil Literture ( Şangan age , Age of 
(d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs , folk tales, 

Epics ). The Ethical Literature . The Bakthi Literature. (Nayan 

mars and Alwars). 
proverbs. 

The Chola period , Minor poetry and modern period. 

( 2 ) Literary principles ( Indigenous and western ). Literary 
PAPER II 

conventions of Akm and Puiran , Five Thinais and their signi 

ficances. 
This paper will require first-hand reading of the texts pres 

( 3 ) The impacts of various religious socio and political con 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 

ditions on the development of various literary movements . 
ability . 

( 4 ) Major literary genres (their origin and development). 
( 1) Shah Abdul Latif Latifi Laat (Selections from 

Lyrics, Epics, various prabandams, short story . Novels, 
Shah ). 

Essay and Folk literature . 
(2 ) Sami . . . Samia ja Choonda Shloka (pub. 

PAPER I 
by Sahitya Akademi). 

This paper will require first- hand reading of the texts 
(3) Sachal . . . Sachal jo Choonda Kalaam 

prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
(pub , by Sahitya Akademi). 

ability . 
(4 ) Kishinchand Bewas . Shair Bewas (Poems). 

1 . Thiruvalluvar 

Kural (Kamattuppal) 
(5 ) Narayan Shyam . Maak Bbina Raabel (Poems). 

2 . Ilangavodigal . Cilappatikaram (Vanchikkaptain ). 
(6 ) Hotchand Gurbuxani , Noorjahan (Novel). 
Muqadame Latifi (Essays ). 

3. Kamba . . Kambaramayanam (Kukappata 
Rooba Rihana ( Folk Lit .) 

lam). 
(1) Ram Panjwani , . Aahe Na Aale (Novel ). 

4 . Cekkilar 

Periyapuranam , 

( Tatuttatkonta 
. Shair (Novel). 

Puranam ). 
(8 ) Assanand Mamtora 
(9 ) M . U . Malkani . 

5 . Barachi 
Jiwan Chahichita ( plays). 
. 

Panchali Cabadam . 
Khurkhubita Pya Timkani 

6 . Barathidasam . Kutumpa Vilakku , 
(Plays ). 

7. Thiru Vi. Ka , Murugan allatuzhagu , 
( 10 ) Tirth Basant Vasanta Varkha (Essays ). 

8 . Kalki 

. : Sivakuniyin Sabada m . 
(11) H . T . Sadarangani . ( 1 ) Rangeco Rubaiyoon 

9. M . Varadarajan . Akal Vilakku . 
(Poetry ). 

12 . (xx ) Telugu 
( 2 ) Kakha ain Kana (Essays) . 

PAPER I 
(12 ) Gobind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kahanyoon . 
Rijhsinghani ( Ed .) ( Pub . by Şahitya Akademi) 

( 1 ) ( a ) Origin and developmçot of the Telugu language : 
(Short Stories). 

(i) The place of Telugu among the language families 

of India in general and the Dravidian family in 
12 . (XX ) Tclugu 

particular - Geographical position and distribu 
tion - Etymological History of the names Telugu , 

Tenuga and Andhra . 
PAPER 

(ii) Major changes in Sound and grammatical systems 
1. (a ) Origin and Development of Tamil language : 

from Proto -Dravidian to old Tolugu . 

(iii ) History of Telugu through the ages as evidenced 
( 1) A short shetch on the major language families in 
India : the place of Tamil among the Indian langu 

through inscriptions and literary sources (from 
ages in general and Dravidian in particular ; various 

the beginning to the end of the 15th century ). 
opinions about the affiliation of Dravidian languages ; 

(jv ) History of the development of Telugu from the 
Geographical position and distribution of Tamil ; 

16th century to the Modern Period . 
Etymological history of the word Tamil , Origin and 

(v ) Modern Period : Evolution of Telugu through lin 
the developinent of Tamil Script. 

guistic and literary movemcots (like the spokep 

Telugu movement, etc .) 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical structure 
from Proto -Dravidian to Tami) ; major changes in 

(b ) Significant features of the grammer of the language : 
the sound, grammatical systems and lexical items of 

(i) Major divisions of Telugu sentences (Simple , com 
Tamil from Sangam age to modern period as evi. 

plex and compound ; Declarative , Imperative , etc .). 
denced through various literary and inscriptional 

Equational and non -equational sentences. 
source9 . 

( ii ) Word order in Telugu - Relative Order of various 

grammatical categorics - change of portal word 
(3) Development of Tamil in the modern period . 

order and other modes of focussing . 
1. (b ) Significant features of the Grammar of Tamil 

( iii) Use of various participles in Telugu (Perfective , 

Durative etc .). Nominalizations and Relativization , 
( 1) Tho significance of three-fold classification of Tamil 

(iv ) Reported speech (Direct and Indirect ). 
grammar viz . eluttu , col. and porul. 

( v) Morphology of Nouns and Verb ; Pluralisation base 
(2 ) The structures of various types of sentonces viz ., 

formation : Formation of finite and non- finite verbs. 
simple , complex , compound, interrogative , imperative , 

( vi) Phonology : Phonemes and their distribution 
equational etc . 

and 

pronunciation Sanchi processes. 
( 3 ) The important role played by various verbal and 

(c) Major Dialects of Telugu /Varietics of the language : 
relative participles in the structure of Tamil Son 

Regional and social variations in Telugu Dexical, Phonolo 
tences . 

gical and Grammatical Characiaristics of cach variety . 
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Literature of the Indian Languages 

Note (i) : - A candidate may be required to answer some or 
This paper will require first-hcad reading of the texts pres 

all the Questions in the language concerned . 
cribed and will be designed to test the candidate s critical 

Note ( in ) :- In regard to the languages included in the Eighth 
ability . 

Schedule to the Constitution, the scripts will be tho 
1. Nannaya . 

same as indicated in Section LI ( B ) of Appendix I 
. Andhra Maha bharatamu 

relating to the Main Examination . 
Adiparvamu prazhmasvasamu ( I 
Book - ICanto ) . 

13 . Management & Public Administration 
2. Tikkana . . . Andhra Mahabharatamu 

Virataparvamu - Dvitiyasyasamu 
( III Book - II Canto ). 

PAPER I 
3 . Potana . . , Andhra Mahabhagavatamu 

GENERAL MANAGEMENT 
prathama Skanthamu- ( I 
Book Verses 1 - 110 

Section - A 
4 . Paddana . . . Mapucharitramu-Dvitiyasvasamu 

The applicant should make a study of the development of 
( II Canto ). 

the field of management as a systematic body of knowledge 
5 . Dhurjati . . Kalahastiswara Satakamu. 

and acquaint himself adequately with tho contributions of load 
6 . Rayaprolu Şubbarao , Andharvali 

ing authorities on the subject. He should study the role and 

functions of management and relovance of the known con 
7. Gurajada Apparao , Kanyasulkam 

cepts and theories to the Indian context. Apart from general 
8 . Nayani Subbarao , Matru gilalu . 

concepts, the students should study in detail the various us 
9 . G . V . Chalam , . Savitri 

pects of management as described below : 
10 . Sri Sri . . . Mabaprasthanam , 

1. Organisational behaviour 
12 . (xxi) Urdu 

Significance of social psychological factors for understand 

ing organisational behaviour. Relevance of theories of moti 
PAPER 1 

vation : Contribution of Maslow , Herzberg , Mc Grogor, Mc 

Clelland and other leading authorities. Research studies in 
( a ) The coming of tho Aryans in India — the development 

loadership . 
of the Indo - Aryan through thrco stages - Old Indo 
Aryan (OIA ), Middle Indo - Aryan (MIA ) and New Small group and intergroup behaviour. Application of these 
Indo - Aryan (NIA ) — Grouping of the New Indo - Aryan concepts for understanding the managerial rolo , conflict and 
languages Western Hindi and its dialects — Khari cooperation , work norms, and dynamics of organisational 
Boli, Braj Bhasha and Haryani - Rolationship of behaviour . 
Urdu to Khadi — Perso - Arabic elements in Urdu 

Organisational Design : Classical, noo -classical 
Development of Urdu from 1200 to 1800 in the 

and open 

systems theories of organisation . 
North and 1400 to 1700 in the Deccan . 

Centralisation , decentralisa 

ion , delogation , authority and control and major experiments 
(b ) Significant features of Urdu Phonology - Morphology 

of organisational chango in India and abroad . Major approu 
Syntex - Poreo - Arabic elements in its phonology , mor ches to organisational change : managerial grid , MBO and 
phology and Syntax — its vocabulary . 

others . 
(c ) Dakhani Urdu — Its origin and dovelopment - - its signi 

2. Quantitative Methode 
ficant linguistic featurcs. 

Classical Optimization : maxima and minima of single and 
( ~ ) The significant fcatures of the Dakhani Urdu litera 

several variables ; optimization under constraints . - Applications , 
ture ( 1450 - 1700 ) The two classical backgrounds of 

Linear Programming : Problem formulation Graphical Solu 
Urdu Literature.. .Perso - Arabic and Indian - Myspavi, tion — Simplex Method Duality - - Post optimality analysis 
Indian tales — the influence of the West on Urdu lite Applications of Integer Programming and dynamic programm . 
rature - classical geares - Ghazal, Masticism - Qasida , ing - Formulation of Transportation and assignment Models 
Rubai, Qitaa , Proso , Fiction . Modern genres – Blank of linear programming and methods of solution . 
Vers , Free Verso , Novel, Short Stories, Drama 

Statistical Methods : Measures of Central tendencies 
Litorary criticism and Essay , 

and 
variations Application of Binomial, Poisson And Normal dis 
PAPER II 

tributions . Time series - Regression and correlation - Tests of 

Hypotheses. Decision making under risk : Decision Trcegwer 
The paper will roquir first- hand reading of the texts pres. Expected Monetary Value - Value of Information Applica 
cribed and will be designed to tost tho candidate s critical tion of Bayes Theorem to posterior analysis. Decision mak 
ability . 

ing under uncortainty . Different criterion for selecting opti 
PROSE 

mun strategies . 
1 . Mir Amman . Bagh -O - Bahar 

3 . Economic Analysis 
2 . Gbalib . , , Khatut-o -Ghalib 

National income analysis and its use in buslacss forecast 
(Adjumap Tarraqi-e -Urdu) 

ing - - Regulatory policies : monetary , fiscal and planning, and 

the impact of such qacro - policies on enterprisc decisions and 
3. Hall . . . . Muqaddama-o-Sher-O -Shairi 

plans - Demand analysis and forescasting, cost analysis, pricing 
4 . Ruswa . . . Umre-O -Jan Ada 

decisions under different market structures - Pricing of joint 
5 . Prem Chand , . Wardal 

products and price discrimination - capital budgeting - appli 
6 . Abdul Kalam Azad . Ghubar-e-Khatir 

cations under Indian conditions . 
1. Imtiaz Ali Taj . Anar Kall 

Section - B 
POETRY 
8 . Mir , . Intikhab -ojKalam -e-Mir 

The candidates would be required to answer only two out 
(Ed . Abdul Haq ) 

of four parts , 
9 . Sauda Qasajd (including Hajwiyat) 

PART I 
10 . Ghalib . . Diwan - c -Ghalib 

Marketing Management 
11 . Iqbal 

Bal-e -Gibrali 
12 . Josh Mallhabadi : Salf- O - Şubu 

Marketing and Economic Development Marketing Concept 

and its applicability to the Indian economy — Major tasks of 
13. Firaq Gorakhpuri . Ruhe-Kajoat 

management in the context of developing economy- - Rural and 
14. Faiz . . . Kalam -o - Faiz (Complete ) 

Urban marketing , their prospects and problems. 
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Planning and strategy in the context of domestic and ex 
port marketing - concopt of marketing MIX -Market Segmcoly 
tion and Product differentiation strategies — Consumer motiva 
tion and Behaviour Consumer Behavioural models - Product , 
Brand , distribution ; public distribution system , price , and 
promotion . 

DECISIONS Planning and control of marketing program 
mes - Marketing research and modelsSales Organisational 
dynamics . 

Export incentives and promotional strategies - Role of 
Government, trado associations and individual organisations 
problems and prospects of export marketing , 


moot - Promotions Job Evaluation - - Wage and Salary Admi 
pistration -Employec Morale and Motivation - Conflict Manage 
mont. 

Changing Pattern of Industrial Relations in India - Manage 
ment Styles in India - Trade Unionism in India — Labour Le 
gislation with sepecial reference to Factories Act, Workmen s 
Compensation Act , Industrial Disputes Act, Payment of Wages 
Act, Bonus Act, etc - - Workers participation in Managemeot 
Collective Bargaining - Discipline in Industry - Government s 
tripartite labour machinery and its role . 


PART II 
Production and Materials Managemont 

Fundamentals of Production from management point of 
view . Types of Manufacturing systems : continuous - - Iepeti. 
live , intermittent. Organising for Production , Long range , 
forecast and aggregate Production Planning. Plant Design : 
process planning , plant size and scale of operations, location 
of plant, Layout of physical facilities . Equipment replacement 
and maintenance . 

Functions of Production Planning and Control, Routing , 
Londing and Scheduling for different types of production ye 
tems. Assembly lino balancing, Machine Lino Balancing . 


Role and Importance of materials management , Material 
handling, Value Analysis, Quality Control, Waste and Scrap 
disponi, Mako or Buy decisions, Codification, Standardisation 
and spare parts invertory . Inventory control - ABC analysis, 
Economic order quantity , Rcorder point. Safety stock . Two 
Bin systom . 


Use of the Quantitative Techniques like Linor Proqram 
ming, Qucucing Theory, PERT /CPM and Systems Simula 
tion to study the above topics . 


PART NI 
Financial Management 

General tools of Financial Analysis ; Ratio analysis, funds 
now analysis, cost- volumo-profit analysis , cash budgeting , 
financial and operaing leverage . 

Investment Decision : Step , in capital expenditure manage 
ment, criteria for investment appraisal, cost of capital and its 
application in public and privato goctors . Risk analysis in in 
vestment decisions, organisational evaluation for capital ex 
penditure management with special reference to India , 


PAPER II 

Administrativo Theory 
SECTION A 

Naturo and scope of Public Administration ; its role in deve 
loped and developing societies ; Development Administrative 
and Comparative Administration ; environmental influences 
Social, economic, cultural, political, legal and constitutional. 

Evaluation of the science of Public Administration and 
approaches to its study. 

Thcories of organisation ; concepts of organisation - autho 
rity , hierarchy, span of control, unity of command , lino and 
staff , centralisation and decentralisation , delegation and head 
quarters and fleld relationships, 

The chief executive : role and functions. 

Process of management - leadership , decision -making , con 
municaion , coordination , supervision and motivation , 

Personnel central personnel agencies, recruitment, trajning, 
promotion , omployer - employee relations. 

Accountability and control - executive, legislativo, judicial. 

Citizen and administration Techniques of administrativo 
improvement - & M , work study, performance budgeting. 
SECTION B 

Indian Administration 
Evaluation of Public Administration in India . 

Framework -- Constitution , federation , planning , parliamen 
tary democracy . 

Political executive at central, stato and local levels. 

Structure of administration : Secretariat, Field organisations, 
Boards and Commissions . 

Public Services : All India Services, Central Services, State 
Services , Local Civil Service . 

Central personnel agencies - - Public Service Commissions. 
Procedures of work in government. 

Control of Public expendituro : role of Finance Ministry / 
Department/Legislative Committees . Comptroller and Auditor 
General. 

Machinery for plan formulation at national and stato levels . 
District administration - role of the district collector. 
Local government - rural and urban ; Panchayati Raj. 
Public Undertakings — Forms, management and problems. 
Relationship between political and permanent executives , 
Generalist and specialist in Public Administration . 
Corruption in Public Administration , 
People s participation la Administration . 
Redressal of citizens grievances. 
Administrative reforms. 


Financing Decision : estimating the firms of financial requiro 
meots , financial structure determinations, capital markets, ip 
stitutional mechanism for funds with special reference to India , 
security analysis , leasing and sub - contracting , 


Working Capital Management : Determining the gize of 
working capital, managing the managerial attitude towards risk 
in working capital, management of cash , inventory and ac 
counts receivables, effects of inflation on working capital 
management 

Income Determination and Distribution : Internal Ananc 
ing , determination of dividend policy , implication of infia 
tionary tendencies in determining the dividend policy, valua 
tion and dividond policy . 

Financial management in Public Sector with special refer 
ence to India 

Industrial Finance in India. 

Performance budgeting and principles of financial account 
ing . Systems of management control. Long rango planning. 
PART IV 


14 . Mathematics 

PAPER I 


Personnel Management 

Functions of Personnel Management -- Personnel Policies 
Man -Power Planning — omployee appraisal Rocruitment and 
Solection Techniques and practices prevailing in private and 
public sectors enterprisos in India - Training and Develop 


Any fivo questions may be attempted out of 12 questions 
to be set in the paper . 

1. Linear Algebra - Vector spaces, Lincar independence, basos , 
dimension of a finitely gonorated space . Linear transformation , 
matricos an dtheir algebra . Row and column reduction , Eche 
Joo form , Rank and pullity of a linear transformation. Solu 
tion of system of homogeneous and non -homogeneous llaar 
equations. Cayley Hamilton theorem , Eigen - values and 
Eigenvectors . 
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2 . Calculus — Rcal numbers, limits , continuity , differentia Orthogonal, Symmetrical, Skew symmetrical, Unitary , Her 
bility . Indefinite integration . Mean value theorems, Taylor s mitjan and skew -Hermitian matrices - - Their eigevalues, Ortho 
thcorem . Indeterminale fornis . Maxima and minima. Curvo gonal and unitary icduction of quadratic and Herinitian forms, 
tracing. Asymptotes , Definite integrals. Functions of several positive definite quadratic forms. Şimultaneous reduction. 
variables , partial derivatives, maxina and minima. Jacobian 
Double and triple intcgiation (techniques only ) Application 

Analysis : Metric spaces , their topology with special refer 

cnce to Rn Sequences in a mctric space , Cauchy sequences, 
to Belil and Gandra Functions, areas , volumes , centre of gra 

completeness, completion , continuous functions, uniform con 
vity , etc . 

tiquity , properties of continuous functions on compactsels , 

Riemann - Stieltjes Integral, Improper integrals and their con 
3 . Analytical Geometry of two and three dimensions — First 
and second degrce equations in two dimensions in Cartesian ditions of existence, Differentiation of functiong of several 
and Polar coordinatey, Plane, sphere and other quadric sur variables, Implicit function theorem , maxima and minima 
face in standard forms in three dimensions , 

Integration , Absolute and conditional convergence of 

Series of real and complex terns, Rearrangement of sories , 
4 . Differential equations - Picard s existence theorem (with uniform convergence , infinite products, continuity , differen 
out proof), Initial and boundary conditions , Linear differen tiability and integrability for series. 
tial equations with variable co - efficients, Integration in serios , 
Bossel and Legendre functions — their elementary properties . 

Functions of a Complex variable : Analytic functions, 
Total and simultancous differential equations. 

Cauchy s thcorem , Cauchy s integral formula , Taylor s and 

Laurent s scries , Singularities , Cauchy s Residue theorem and 
Fourier series, Fouricr Trapsform , Laplace transform , the 

Contour integratlon , 
convolution theorem , Inverse transform . Solution of ordinary 
differential equations by using transtorms. 

Ditlerential Equations : 
5 . Vector, Tensor, Mechanics and Hydrostatics — 

Formation of partial differential equations, Types of inte 

grals of partial differential equations , Partial differential equu 
(i) Vector Analysis -- - Vector Algebra , Differentiation of 

lions of first order, Charpit s methods , Partial differential equu 
vector function of a scalar variable , Gradient, diver 

tion with constant coefficients, Monge s method, Classification 
gence and curl in cartesian , cylindrical and spherical 
coordinates and their physical interpretation Higher 

of partial differential equations of second order , Laplace equa 

tion and Its boundary value problemas , Standard solutions of 
order derivatives. Vector identities and Vector cqua 

wave equation and equation of heat conduction . 
tions. Gauss and stokes Theorcms. 
( ii ) Tensor Analysis. - Definition of a Tensor, transfor 

Geometry : The quadric surface and its analysis, Curves 
mation of coordinates , contravariant and Co -variant 

in space , Curvature and torsion , Frenet s formulac , Envelopes , 
vectors, addition and multiplication of tensors, con 

Developable surfaces , Developable Surfaces associated with a 
traction of tensors , inner product, fundamental, 

curve , Rules surfaces , Curvature of surfaces, Lines of Curva 
tensor, christollel symbols , co - variant differentiation , 

ture. Conjugate lines , Asymptotic lines , Geodesics , 
Gradient divergence and curl in tensor notation . 

Mechanics : Generalized co - ordinates ; constraints, holono 
( iii ) Statistics . - Fquilibrium of system of particles , Work mic a dnon -holonomic systems D Alembert s principle and 

and potential energy, Friction Common category . Lagrange s equations, Basic ideag of calculus of variations; 
Principle of Virtual work , Stability of equilibrium . Hamilton s Principle and derivation of Lagrange s equations 
Equilibrium of forces in threc dimensions, 

from Hamilton s priniciple ; extension of Hamilton s principle ; 

extension of Hamilton s principle to non -conservative and 
Dynamics . — Degrees of freedom and constraints. Recti 

non -holonomic systems. The two - body central forcc problems 
linear motion . Simple harmonic motion . Motion in a 

reduction to the cquivalent onc body problem : Kepler s problem 
plane. Projectiles . Constrained motion . Work and 

Kinematics of a rigid body; Eulerian angles , Dynamics of a 
energy. Motion uncler impulsive forces . Kepler s laws. rigid body; the incrtiu tensor and moment of inertia ; Euler s 
Orbits under central forces . Motion of varying mass . equations, motion of a top, Hamilton s equations, Thcory of 
Motion under resistance . 

small oscillations. 
(v ) Hydrostatics. — Pressure of heavy fluids. Equilibrium of 

Hydrodynamics : 
fluids under given system of forces, Centre of pres 
sure . Thrust on curved surfaces. Equilibrium of float General : Equation of continuity, momentum and energy . 
ing bodies, Stability of equilibrium , Pressure of gases 
and problems relating to atmosphere . 

Inviscid Flow Theory : Two-dimensional motion , streaning 
motion . Sources and sinks. Method of images and its applica 

tion . Motion of cylinder and sphere in a fluid , Vortex motion . 
PAPER II 

Waves . 

Viscous Flow Theory : Stress and Strain analysis. Navier 
Candidates will have to answer any five questions. The 

Stocks Equations . Vorticity , Dissipation of energy . 
paper will be in two sections. Section A will contain nine 

Flow 

between parallel plates . Flow through pipe , Slow streaming 
questions and Section B will contain six questions. 

motion past a sphere . Boundary-layer concept. Boundary -layer 

equations for two dimensional flows, boundary - layer along a 
Soction A 

plate . Similarity solutions, Momentum and energy integrals . 
Algebra including Linear Algebra Analysis including com 

Method of Karaman and Pohlbausen . 
plex Variables Partial Differential Equations Geometry . 

Probability and Statistics : 
Section B 
Mechanics and Hydro -Dynamic Statistics and Operational 

( 1 ) Statistical Methods : Concepts of statistical population 
Research 

and random sample . Collection and presentation of data . Mca 

sures of location and dispersion . Moments and Sheppard s 
Algebra : 

corrections. Cumulants. Measures of Skowness and Kurtosis . 

Cuive fitting by least squares, Regression , correlation and 
Sets , maps, relations, equivalence relations, bigary rolations, 

correlation ratio . Rank correlation . Partial correlation co 
groups, sub - groups, Lagrange s theoren , Cyclicgroups, normal 

efficient and Multiple correlation coefficient. 
subgroups, quotient groups, fundamental theorem of homo 
morphisms, isomorphism theorems of groups, Inner automo 

(2 ) Probability : Discrete sample space , Events , their union 
rphisms, Conjugate elements , conjugate subgroups, class equa 
tion , Rings, subrings , integral domains, quotient field , ideals, 

and intersection , etc . Probability - classical, relative frequency 

and axiomatic approaches. Probability in continuum , Probabi 
isomorphism theorem , Fields and Finite fields. 

lity space . Conditional probability and independence . Basic 

laws of Probability . Probability of combination of events . 
Vector spaces , Lincar transformations , matrices character Bave s theorem . Random variable . Probability function. Proba 
istics and numorical Polynomials, Equivalence , Congruence bility density function . Distribution function , Mathematical 
and similarity ; reduction to canonical forms, specially diago expectation. Marginal and conditional distributions. Condi 
nalisation . 

tional expectation , 
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PAPER II 
Thermodynamics : - Applications of the first and second 
laws of thermodynamics . Detailed analysis of thermodynamic 
cycles . 


3 , Probability distributions : Binominal, Poisson , Normal, 
Gamma, Bela , Cauchy, Multinomial, Hypergeometric , Nega 
tive Binomial, Chebychev s lemma, (Weak ) law of large num 
berg, Central limit theorem for independent and identicul 
Variates . Standard errory . Sumpling distributions of t Find 
Chi-squaro and their uses in tests of significance . Large sample 
tests for mean and proportion . 

( 4 ) Sample Surveys : Sampling frame, Sampling with equal 
probability with or without replacement. Stratified sampling, 
Brief study of two-stage , systematic and cluster sampling 
methods . Regression and ratio estimates. 


Fluid Mechanics : - - Continuity , momentun and energy equa 
liung. Velocity distribution in laminar and turbulent flow , 
Dimensional analysis . Boundary layer on a flat plate . Adla 
batic and iscotropic flow , Mach number 


Design of experiments : Principles of experimentation . Ana 
lysis of variance . Completely randomized , Randomized hlock 
and Latin square designs. 
Operational Research : 
General 

Scope of Operational Research . Copstruction of Models and 
general methods of solution . 
Mathematical Programming : 


Heat Transfer :- Critical thickness of insulation . Conduction 
in the presence of heat sources and sinks. Heat transfer from 
fins , One dimensional unsteady conduction . Time constant for 
thermocouples. Momentum and energy cquations for boundary 
layers on a flat plate . Dimensionlesy numbers. Free and Forced 
convection , Boiling and condensation, Nature of radiant heat. 
Stefan - Boltzmann law . Configuration factor , Logarithmic mean 
temperature difference . Heat exchanger effectiveness and num 
bor of transfer linits . 


Definition and some elementary properties of convex sets, 
simplex methods, degeneracy , duality and sensitivity analysis , 
Rectangular games and their solution . Transportation and 
assignment problems. Kubn - Tucker conditions, Non -lincar pro 
gramming , Solution of quadratic programming problems by 
Bcalcs and Wolf s methods . Bellman s optimality principle and 
some elementary applications of dynamic programming . 
Production and Inventory Control : 

Analytical structure of inventory problems; Production and 
Inventory control when demand is deterministic and stochastic 
with and without lead time, Price breaks . 
Theory of Queves : 

Analysis of steady - state and Transient solutions for Queue 
ing system with Poisson arrivals and exponential service time. 
Machine interference problem and its uso in practice. Deter 
ministic replacement models , Sequencing problems with two 
machines , n jobs, 3 machines , njobs (special case) and a 
machines, two jobs. 


Energy Conversion : Combustion phenomenon in C .L. and 
S . I. engines. Carburation and fuel injection Selection of 
pumps , Classification of hydraulic turbines, specific speed . 
Performance of compressor9. Analysis of steam and gas tur 
bines . High pressure boilers . Unconventional power systems, 
including Nuclear powor and MHD systems. Utilisation of 
solar energy . 

Environmental control : - -Vapour compression , absorption , 
steam jet and air refrigeration systems, Properties and charac 
teristics of important refrigerants. Use of psychrometric chart 
and comfort chart. Estimation of cooling and heating loads. 
Calculation of supply air stato and rato . Air - conditioning plant 
layout. 


16 . Philosophy 


PAPER I 
Metaphysics and Epistemology 


15 . Mechanical Engineering 

PAPER I 
Statics : Equilibrium in three dimensions, suspension cables . 
Principle of virtual work . 

Dynamics : - Relative motion , coriolis force. Motion of a 
rigid body. Gyroscopic motion . Impulse. 


Theory of Machines : - Higher and lower pairs , inversions, 
steering mechanisms, Hooks joint, velocity and acceleration of 
links , inertia forces . Cams. Conjugate action in gearing and 
interference , gear trains, cricyclic gears , Clutches, belt drives , 
brakes, dynamometers , Flywheels Governors , Balancing of rotat 
ing and reciprocating masses and multicylinder engines. Free , 
forced and damped vibrations for a single degree of freedom . 
Degrees of freedom . Critical speed and whirling of shafts. 


Mechanicg of Solids :- Stress and strain in two dimensions. 
Mohr s circle. Theories of failure. Deflection of beams. Buckl 
ing of columns. Combined bending and torsion , Castigliano s 
theorem . Thick cylinders Rotating disks. Shrink At. Thermal 
stresses. 


Candidates will he cxpected to be familiar with theories 
and types of Epistemology and Metaphysics — Indian and 
Western — with special reference to the following - 
(a ) Western . . . Idealism ; Realism ; Absolutism ; 

Einpiricism i Logical positi 
vism ; Analysis ; Phenome 
nology ; Existentialism and 

Pragmatisin 
(b ) Indian . . . Prama and Pramanya ; Theories 

of reality with reference to 
main systems (Orthodox and 

Heterodox ) of Philosophy. 

PAPER I 
Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion 
1. Nature of Philosophy, its relation to life , thought and 

culture . 
2 . The following topics with special reference to the 

Indian context including Indian Constitution : 
Political Ideologios , Democracy , Socialism , Fascism , 

Theocracy , Communism and 

Sarvodaya , 
Methods of Political Action Constitutionalism , Revolution , 

Terrorism and Satyagarh . 
3 . Tradition , Change and Modornity with reference to 

Indian Social Institutiony . 
4 . Philosophy of Roligion ; 

(a ) Theology and Philosophy of Religiou . 
(b ) Foundations of religious belief : Reason, Revelation , 

Faith and Mysticism . 
(c) God . Immortality of Soul, Liberation and Problem 

of Evil. 
( d ) Equallty , Unity and Universality of Religions, 

Religious tolerance ; Conversion ; Secularism , 


Manufacturing Science : - Merchants theory . Taylor s equa 
tion , Machinability . Unconventional machining methods in 
cluding EDM , ECM and ultrasonic machining. Use of lasers 
and plasmas . Analysis of forming processes. High velocity 
forming. Exploslye formning. Surface roughness, gauging, com 
parators. Jigs and Fixtures. 


Production Management Work simplification , work sampl 
ing, value engineering. Line balancing . work station design , 
storage space requirement. ABC analysis, Fconomic order 
quantity including finite production rate . Graphical and sim 
plex methods for linear programming, transportation model, 
elementary queing theory . Quality control and its uses in 
product design . Use of X , R P, and C charts . Single sampl 
ing plans, operating characteristics curves . Average sample size . 
Regression analysis. 
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17 . Physics 

PAPER I 
Mechanics , Thormal Physics , Waves and Oscillations 


Mechanics : Galilean transformation , concept of mass and 
Newton s laws of motion , Conservation Laws; Motion of 
rigid bodies ; Coriolis force ; gyroscope . Kepler s laws; gravi 
tation ; measurement of G , artificial satellites . Fluid motion , 
Bernoulli s theorem , circulation , Reynold number , turbulence , 
Viscosity ; surface tension . Elasticity. Relativiştic mechanics and 
simple applications; elements of general relativity . 

Thormal Physics : Perfect gas, Van der Waals equation . 
Laws of thermodynamics , Gibbs phaso rulo , chemical oqul 
librium . Production and mcasurement of low temperatures . 
Kinotic theory of gases; Brownian motion , Black body rodja . 
tion, Planck s law . Specific hoat of gases and solids. Thermło 
nic emission, Fermi-Dirac and Bose -Einstein distribution laws. 
Superfluidity . Thermal lontzation . Elements of irreversible 
thermodynamics. Solar energy and its utilization. 


approachce to political analysis ; Marxist approach to 

political analysis 
3. The Emergence and Nature of the Modern State ; Sove 

reignty , Law . 
4. Political Obligation ; Resistance and Rovolution ; Rights ; 

Property ; Liberty ; Equality ; Justice . 
5. Theory of Democracy. 
6 . Liberalism ; Evolutionary Socialism (Democratic and 

Fabian ); Marxian -Socialism ; Fasciam . 
SECTION B 

Governmont and Politics with special reference to India 
1. THEORY OF COMPARATIVE POLITICS : Political 
System Traditional approach , Structural- Functional up 

proach and the Marxian approach . 
2. POLITICAL INSTITUTIONS : The Logislature, Execu 

tivo and Judiciary : Parties and Pressure -Groups; Electo 
ral system ; Leadership ; Classes and Political Elites; 

Bureaucracy . 
3 . POLITICAL PROCESS : Political Socialization : Politi 

cal Communication ; Public Opinion and May Media ; 

Political Change. 
4 . INDIAN POLITICAL SYSTEM : (a ) The Roots : Colo 

nialism and nationalism in India ; and the Political Philo 
sophy of the National Movement - - Gokhale , Tilak , 

Gandhi and Jawabarlal Nebru . 
(b ) The Structure : Historical and ideological basis of 

the Constitution; Fundamental Rights and Directive 
Principles; Union Government; Parliament, Cabinot, 
Supreme Court and Judicial Review ; Indian Fede 
ralism and its problem - distribution of powers ; 
Centre - State relations ; State Government-role of the 

Governor ; Panchayati Raj. 
(c ) The Functioning : Burcaucracy — its role and prob 

lens ; Political process , Political parties and political 
participatiop ; Pressure -Groups ; Politics of Caste , 
Communalism , Language and Regionalism ; Problems 
of Secularizalon of the polity and national integra 
tion ; Planning and Performanco ; Indian democracy 
20d the nature of the socio - economic chango in India . 


Waveg and oscillations : Oscillations with one and two de 
froos of freedom ; forced vibrations and resonance . Wave mo 
tion . Fourier Analysis. Phase and group velocity . 

Huyghens princple. Reflection , refraction , interferonce , dif 
fraction and polarization of waves. Optical Instruments and 
resolving power. Multiple beam interference. E . M , Wave 
cquation , Freenols formulae, normal and anomalous dispersion , 
Cohorence, lawer and its applications. 


PAPER LI 
Electricity, Magnetism , Atomic Physics and Electronics 
Electricity and Magnetism : 

Poisson s and Laplace t cquatlong and simple applications . 
Dielectric and polarization , capacitors. Dia -para -and ferro 
magnetic materials , Kirchhoff s laws. Ampere s law , Faraday s 
Jawg of electromagnetic induction. L . C .R . circuite , alternating 
currents. Maxwell s equations, Wave guide and cavity ICA 
tonator . 
Atomic Physics : 

Bohr s theory , Electron spid , Lando s g factor . Pauli s prin 
ciple . Periodic table. Spectre of one and two valence electron 
systems, Zoeman effect. Photoeloctria effect. Blcments of X -ray 
Spectra . Compton scattering . Raman effect , Wave -particle dua 
lity , Schrodinyer s cquation and simple applications. Uncer 
tainty prinicple. Dirac s equation for clectron , 

Basic properties and structure of nuclei, mass spectrometry , 
radioactivity , mechanism of a B and r decay, proportion of nou 
trons , noutrons cattoring. Electron microscope, nuclear fission 
and reactors , nuclear fuglon , cosmic ray showers, pair produc 
tion . Şimple properties of elementary particles. Symmetry 10 
physical laws ; parity violation . Superconductivity and Josephson 
effect. 
Electronics : 

Electron emission from solids, Child -Langmuir Law , Static 
and dynamic characteristics of diodes, triodes , tetrodes and 
pentodes ; thyratron . Band structure of metals and semiconduc 
tor, doped semiconductor ; p -D diodes , transistors. 

Simplo (vaccum tubes and transistor ) circuits for rectifica 
tion, amplification , oscillation , modulation and detection of 
r . f, waves . Basic prinicples of radio reception and transmis 
sion . Television . Elementary prinicples of microscope solid 
state devico . 
18 . Portical Science and International Rolations 

PAPER I 

Political Theory 
SECTION A 
1. Plato ; Aristotlo ; Machiavelli ; Hobbes ; Locks ; Rous 

seau ; Hegel ; Bentham , J. S . Mill ; Green ; Marx ; 

Lenin . 
2 . Scientific Study of Poltics ; Behaviouralism and post-beha 

vioural developments ; Systems theory and other recent 


PAPER I 
SECTION A 
1 , Approaches to the atudy of international relations : clasi 

cal and scientific (including systems, communication and 

docision making) . 
2 . The role of ideology in international relations. 
3. Power : foundations, components and limitations. 
4 . National intorest : the role in the formulation of forolgn 

policy . 
5 . The theories of balance of power. 
6 . Non -alignment : content and relevance . 
7. The role of international law in International rolations. 
8 . Diplomacy : traditional schools and contemporary trends. 
9 . Quest for a new International economic order . 
10 . De-colonization and neo -colonialism . 
11. Arms race, disarmament and arms control. 
12. International intervention : ideological, political and oco . 

nomic . 
SECTION B 
1. The Nuclear Age and its Impact on International Rela 

tions. 
2. The Cold War : Origins, Evolution and Implications. 
3 . Detento (US-Soviet and Sino-American ) : Foundations 

and Consequences . 
4 . Asian - African Resurgence in International Relations, 
S. The United Nations at Work . 
6 European Integration : EEC and other Manifestations. 
7 . Politics of the Indian Ocean Area . 
8 . The Sino - Soviet Rift : Causes and Consequences , 
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The West Asian Conflict : Underlving Factors and the 

Role of Outside Powers , 
10 . The Conflict in Indo -China : Origins , Involvement of Out. 

side Powers and Lessons of the Conflict. 
11. Conflict and Cooperation in South Asia . 
12. International Trade and Aid as Factors in World Politics , 
13 . Fundamentals of India s Foreign Policy and Relations. 
14 . The Foreign Policies (Post- Second World War) of tho 

USA , the USSR , Pakistan and China, 
Note . A question on India s Foreign Policy will be comput 
sory . 

19 . Psychology PAPER I 
General Psychology (Including Experimental Psychology) 
1 . Subject matter, Scope and methods of psychology: Its 

relation with other sciences. 
2 . Nervous System . 
3 . Endocrino System . 
4 . Heredity and environment, including experimental studies 

on their relative importanco on human development. 
5. Nature of motives and emotions. Biogenic and Social 

motives . Measurement of motivation , Studies in expres 
sive movemonts , Bodily changes in emotion . P . G . R . 

and lle detection . 
6 . Psychophysics and psychophysical methods . 
7 . Sensation and Perception . Theories of vision and audl 

tion . Perception of colour, form , movement and depth . 
Eye movements in relation to preception . Perceptual 

defense. Subliminal perception . Person perception . 
8. Theories of learning : Thorndike, Hull, Guthrio and 

Tolman . 
9 . Conditioning : Verbal learniog. Probability learning. Short 

term and long term memory . Memorizing process . Theo 

rlos of forgetting 
10 . Thinking process and problem solving. Set in thinking . 

Language and thought. Nature and types of concepts . 

Concept attainment and mcasurement of concepts . 
11 . Intelligence its nature and measurement. T est constiuc 

tion and standardization — Item analysis , norms, reliabi 

lity and validity of tests. Theories of Factor Analysis , 
12 . Structure of human abilities - models. 

PAPER II 
PERSONALITY , SYSTEM AND APPLICATIONS OF 

PSYCHOLOGY 
1 . Schools and systems of psychology - psychoanalysis , Bo 

haviourism , Gestalt and Field theory - contcmporary 

counterparts of these Schools. 
2 . Porsonality — its nature and determinants ; traits , type 

and dimensions of personality . 
3 . Theories of personality - Murray, Lewin , Allport. 

Cattell and Existential theory . 
4 . Agscssement of personality - personality Inventories 

( 16 P . F ., M . M . P . I. and Eysenck s ) ; projective tests 

(Rorscach , T . A . T . and Sentenco completion ). 
5. Attitudo - nature and measurement - - atitude calor 

( Likert and Thurstono typo ) . 

Somantic Differential technique, 
6 Psychological disorders - W . H . O . classification - Con 

cept of abnormality — Signs and Symptoms of psycho 

tic , psychoneurotic and psychosomatic disorders 
7. Community psychiatry . 
8 . Paychotherapies - psychoanalytic , behavioral and group 

therapies ; environmental therapice. 
9 . Applications of psychology to : Social movements ; Com 

inunity mental health juvenilo delinquency ; Drug 
abuse : Personnel seloction in industries ; Human fac 
ton in equipment design ; leadership in industry ; Per + 
sonality adjustment and school arhlovement ; motiva 
tion of the culturally doprived nurit ; Problems of old 

age and retirement, 
1050 GI/ 78 — 13 


20 . Sociology 

PAPER I 
Sociology : Social stability , social change . 
Problems of order and of conflict. 
Continuity and change : as fact and as value, 

Sociological thought : Marx , Weber , Durkheim , Pareto 
and their modern interpretors . 

Social system : equilibrium , status, role , socsialisatnon , re 
wards and punishment, 

Social system : equilibrium , status, role, socialisation , re 
values ; ideologies ; the dialectics of change . 

Power, authority , legitimacy ; types of legitimate authority. 
Religion in relaion to social solidarity and social conflict. 

Economics : Social aspects of production, distribution and 
consumption Family and kinship . 

Sociological theory and empirical research ; research me 
thods in sociology - -surveys, questionnaires and interviews : 
participant and non - participant observation ; experimentation 
in sociology : small group research , 

PAPER II 
Society and culture in India : unity and diversity ; contin 
uity and change . 

Approaches to the study of Indian Society : indological, 
structural-functional, dialectical. 

Major groupinga : religion , language, caste , tribe. 

Major institutions . - marriage , family , kinship , division of 
labour and economic interdependence ; decision making , cen 
tres of power and political participation ; religion in social, 
ocnomic and political life . 

Social Stratification ; traditional concepts of helarchy : 
caste and class ; the Backward Classes ; concepts of equality 
and social justice in relation to traditional hierarchies ; edu 
cational and social mobility . 

Social Change in odren India : directed and undirected 
change ; legislative and executive measures ; social reform ; 
social movements ; urbanization and industrialization Associa 
tion and pressure groupe , 

21. Zoology 


PAPER I 


Non -Chordata and Chordata 
1. A general survey , classification and relationship of the 
various phyla . 

2. Protozoa : Study of the Structure, bionomics and life 
history of Paramaecium , Vorticella , Monocyctis malarial 
parasite , Euglena , Trypanosoma and Leishmaniu . 

Locomotion and reproduction in Protozou . 
3. Porifera , Sycon Canal system and skeleton in Porifera. 

4 . Coelenterata . Obelia and Aurelia : polymorphism in 
Hydrozoa , coral formation ; metagensis , 


5. Helminths. Planaria , Fasciola and Taenia . Parasitic 
adaptation And evolution of parasitism ; Ascaris, Halminths 
in relation to man . 


6 . Annelida. Nerels , carthworn and leech ; coelom , 

7. Anthropoda. Peripatus. Palaemon, Scorpion Limulus 
cockroach , housefly and mosquito . Larval forms and parasi 
tism in Crustacea Mouth parts, vision and respiration in 
archropods ; social life and metamorphosis in insects . 


8 . Mollusea . Unio , Pila and Sepla . Pearl formation. 

9. Echinodemata . Starfish . Larval froms of Echino 
dermata . Intorrelationship . of Invertabroto larvaç , 
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10 . Structure and blonomics and classification of the fol 
lowing - -Balanoglossus , Ascidian , Branchiostoma, Dogfish , 
bony fish Dipnoi, frog , lizard , bird and mammal. 


11 . Comparative account of the various systems of verteb 
rates , 

12. Retrogressive metamorphosis ; 
Paedogenesis ; origin of birds ; aerial adaptation of birds. 
integumentary derivaties ; adaptations of snakeg ; poisonous 
and non - posionous snakes of India ; adaptation of aquatic 
mammals. 
Ecomomic importance of non - chordates and chordatos . 

PAPER II 
Cell Biology Genetice, Physiology, Evolution , Embryology 
and Histology Ecology . 

1. Cell Biology . - Structure and function of cell and 
Cytoplasmic Constituents ; Structure of nucleus, plasma mem 
branco , mitochondria , Golgibodies , endoplasmic reticuluni 
and ribosomes , Cell division , Mitotic spindle & Chromo 
some movements . 

Gene structure and function ; Watson -Crick model of 
DNA ; replication of DNA Genetic code ; Protein synthesis ; 
Cell differentiation , Sex - chromosomes and sex determina 
tion . 

2 . Genetics. - -Mendelian laws of inheritance , Recombina 
tion , Linkage and linkage maps. Multiple alleles ; Mutation 
- Natural and Induced . Mutation and evolution , Meiosis , 
Chromosome number and form , Structural rearrangements ; 
polyploidy ; Cytoplasmic inheritance, Biochemical genetics . 
Elements of human genetico normal and abrormal kar 
yotypes , genes and diseases Eugenics. 


3 . Physiology . - Chemical composition of protonium ; 
Chemistry of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids; 
Fnzymes ; Biological oxidations, Carbohydatc , protein and 
lipid metabolism ; Digestion and absorptions. Respiration ; 
Circulation of Blood , The Heart - - Structure , cardiac cycle , 
chemical regulation of the heart Kidney and physiology of 
cxcretion Physiology of muscular contraction . Never implse 
- Origin and transmission . Function of sensory organs con 
cerned with vision , sound preception taste , sinell and touch , 
Nutrition with special reference to Man, Physiology of hor 
moncs Physiology of reproduction , 

4 . Evolution . - Origin of life .. History of evolutionary 
thought, Lamarck and his works . Darwin and his works , 
Sources and nature of organic variations. Natural sclcction : 
Hardy -Weinberg law ; cryptic and warning colouration, mimi 
cry ; Isolating mechanisms and their role , Island lifc . Concept 
of species and sub - species . Principles of classification, Zoolo 
gical nomenclature and international code. Fossilge . Outline 
of geolgical eras. Origin of Amphibia . Avcs and Mammals, 
Phylogeny of horse , elephant, camcl. Origin and cvolution of 
man . Principles and theorics of continental distribution of 
animals. Zoogeographical realms of the world , 

5. Embryology and Histology - Gametogenesis, Fertiliza 
tion . typey of eggs , cleavage Development up to castrulatori 
in Branchiostoma frog and chick . Fate mane of frog and 
chick . Metamorphosis in frog Formation ond fate of cxtra 
emhrvonic membranes ir chick , Formation of amnion , al 
lantois and types of placenta in mammals , function of placenta 
in mammals . Organisers . Regeneration Genetic control of 
development. Organogenesis of central nervous system , sense 
organs, heart and kindney of vertebrate embryos . 


Density and population regulation ; Intraspecific and Inter 
specific relationships i competition ; predation ; parasitism , 
cominen alisi , co -operation and mutualism , 

Major biomes and their communitics : Fresh water , marine 
und terrestrial. Ecological succession . 

Wild life of India ; Conservation and principles . 

Agents of pollution of air, water and land ; Effects of pol 
lution on ecosystem . Prevention of pollution . 

Principles and theories of continental distribution of ani 
mali. Zoogeographical scalms. 

APPENDIX II 
Brief particulars relating to the Services to which recruit. 
ment is made through Civil Services Examination . 

1 . Indian Administrative Service . (a ) Aprointments will 
be made on probation for a period of two years which may 
be extended subject to certain conditions, Successful candi 
dates will be required to undergo prescribed training at such 
place and in such matiner and pass such examinations during 
ihe period of probation as the Central Government may deter 
mine . 

(b ) If, in the opinion of Government , the work or con 
duct of a probationer is unsatisfactory or shows that he is 
unlikely to become efficient, Government muy discharge him 
forthwith . 

(c ) On satisfactory completion of his period of probation 
Government may confirm the officer in the Service or if his 
work or conduct has in the opinion of Government heen un 

aljsfactory , Government may either discharge him from the 
Service or may cxtcn his period of probation for such further 
period cbjcct to certain conditions as Government may think 
fit , 

(d ) An officer l eloiging to the Indian Administrative Ser 
vice will be linble 10 erve anywhere in India or abroad either 
under the Central Government or under a State Government . 

(e ) Scalcs of pay : 
Junior Scalc Rs. 700 - 40 - 900 -EB -40 -1100 - 50 - 1300 , 
Senior Scale : 

(i) Time Scale Rs. 1200 (6th year or under ) --- 50 - 1, 300 - 60 
1 ,600 - EB -60 - 1, 900 - 100 - 2 ,000 . 

( 11) Selection Grade R9. 2,000 - 125 / 2- 2,250 . 

In addition there are surer - time scalo poste carrying pay 
between Rs. 2 ,500 and Rs. 3, 500 to which Indian Adminis 
trative Service Offers are cligible for promotion . 

Dearness allowance will be admissible in accordance with 
the order issued by the Central Government from time to 
timme under the All - India Services (Deafness Allowance ) 
Rules, 1972. 

A probationer will start on the junior time scale and be 
permitted to count the period spent on probation towards 
leave , pension of increment in the timc scale . 

(f) Provident Fund . - Officers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Servicc (Provident 
Fund) Rules, 1955 , as amended from time to time. 

(g ) Leavc . — Officers of the Indian Administrative Service 
are governed by the All India Services (Leave ) Rules, 1955 , 
49 amended from time to time. 

(h ) Medical Attendance. - Officers of the Indian Adminis 
trative Service are entitled to medical attendance benefits 
odmissible under thc All India Serviccy Medical Attendance 
Rules. 1954 as amended from time to time. 

(1) Retirement Beneft. - Officers of the Indian Administra. 
tive Service appointed on the basis of Competitive examina 
tion are governed by the A11 India Services (Death - cum 
Retirement Beneſts ) Rulcs, 1958 . 


Histology of the following tissues and organs of a mammal , 
Fpithelium , connective tissue, blood , lymphoid tissue , bone, 
cartilage, muscle and nerve , skin , ocrophagus, stomach , in 
testine , rectum liver lung , pancreas . spleen , kidncy, spinal 
cord ovary and testis . 


6 . Animal Ecology and Zoogeography — Concept of Eco 
system : Biogeochemical cycles ; Influence of environmental 
factors on animals, limiting factors . Concepts of habitat and 
ecological niche . 

Energy flow in an ecosysten , food chains, and trophic 
levels. 


2 . Indian Foreign Service. — ( a ) Appointment will be made 
on rrobation for a period of two years which may be extend 
cd . Successful candidates will be required to pursue a course 
of training in India for approximately twenty - one months . 
Thereaftor they may be posted as Third Secretaries or 
Vice - Consuls in Indian Missions whose languages Are 
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Allotted to them as compulyory languages. During their period 
of training thc probaljoners will be required to pass one or 
more departmental examinution before they become eligible 
for confirmation in Service. 


(b ) On the conclusion of his period of probation to the 
satisfaction of Government and on his passing the prescrib 
ed examinationy, ihe Probationer is confirmed in his appoint 
ment. If, however, his work or conduct has in the opinion 
of the Government, been unsatisfactory , Governinent may 
either discharge him from the Service or may extend his 
period of probation for such period as they may think fit or 
may revert him to his substantive post, if any. 

(c ) If, in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is not likely to prove Suitable for the Foreign Service. Go 
vernment may ei her discharge him forthwith or may revert 
him to his substantive post, jf any . 

( d ) Scales of pay 
Junior Scale , Rs. 100 -40 -900 - EB -40 -1100 - 50 - 1300 . 

Senior Scalo Rs. 1200 (6th year or under )- 50 - 1300 -60 - 1600 
EB -60 - 1900 - 100 -2000 . 


( vii) Home Leave Paysages for officers and their families 

after 2 years of service abroad . 
(b ) Central Civil Services (Leave ) Rules , 1972 , as amended 
from time to time, will apply to Members of the Service sub 
Jeu. to certain modifications. For sçrvice abroad I. F . S . Officers 
aire entitled under the l. F . S . (PL.CA ) Rules, 1961 : to an 
additional credit of leave to the cxlent of 50 per cent of 
leavc admissible under the Revised Leave Rules. 

(i) Piovidcnt Fund . — Oficers of the Indian Forcign Ser 
Vice ate governed by the General Provident Fund (Central 
Services) Rulcs , 1960 . 

(j) Retirement Bencfits . -- Officers of the Indjan Foreign 
Service appointed on the basis of competitive examination 
are govei ned by the Central Civil Services (Pension) Rules, 
1972 . 

(k ) While in India officers are entitled to guch concessions 
ily arc admissible to other Govcramcnt servants of equal and 
similar status . 

3 . Indian Police Service. - ( a ) Appointment will be made 
on probation for a period of two yeary which may be ex 
tended . Succesyful Candidates will be required to undergo 
probation at such place and in such manner and pass such 
examination during the period of probation as Government 
may determine. 

(b ) & (c ) As in clauses (b ) and (c ) for the Indian Adminis 
trative Service . 

( d ) An officer belonging to the Indian Police Service will 
be liable to servc anywhere in India or abroad either under 
the Central Government or under a State Government . 

(e ) Scales of puy — 
Junior Scale : Rs. 700 -40 -900 -EB - 40 - 1100 -50 -1300 , 
Senior Scale : Rs. 1200 (6th year or under ) - 50 - 1700 . 
Selection Grade : Rs. 1, 800 . 
Deputy Inspector General of Police . - Rs. 2 ,000- 125 / 2 - 2 ,250 . 

Commissioner of Police , Calcutta and Bombay : Rs. 2 ,250 
125 / 2 -2 ,500. 

Inspector General of Police : 2 ,500 - 125 / 2 -2 ,750 . 
Director , Intelligence Bureau : Rs. 3 , 500 . 

Dearnega allowance will be admissible in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
timc under tlc All India Services (Dearness Allowance) 
Rules , 1972, 


In addition there are super - timc scalc posts carrying pay 
between Rs. 2 , 000 and Rs. 3 ,500 to which I. F . S . Officers are 
eligible for promotion. 

(e) A probationer will receive the following pay during 
probation 2 

First Year - Rs. 700 per mçisem , 
Second Year - Rs. 740 per mensem . 
Third Year - Rs. 786 per mensen . 
Note 1 .- probationer will be permitted to count tho 
periodo spent on probation towards leave, pension or incie 
mcnt in the line-scale . 


As in clauses (f), ( 8), (h ) and (i) for the Indian 
Administrative Service . 


( h ) 


Note 2 . - Annual increments during probation will be con 
tingent on the probationer passing the prescribed test , if any , 
and showing progress to the satisfaction of Government, In 
crements can also be earned in advance by passing the depart 
mental examination , 

Note 3 , - The pay of a Government servant who helu a 
permanent post other than a tenure post in slibstantive cupu 
city prior to his ir pointmect as a probationer will be regula 
ted subject to the provision of F . R . 22 - B (1). 

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will 
be liable to serve anywhere inside or outside India , 

(g ) During service school I.E . S . officers are granted foreign 
allowances according to their status to compensate them for 
the increased cost of living and of servants and also to meet 
their special responsibilities in regard to entertainment. In 
addition , the following concessions are also admjasible to 
I. F . S . officer during service abroad . 

(1) Free furnished accommodation according to status. 
(ii) Medical attendance facilitics under the Assisted Medi 

cal Attendance Scheme, 
(ili) Keturn air passagc to India up to a maximum of 

two , for special croergencics such as the death or 
serious illnesy of an immediate relation in India or 
marriage of daughter. This is adjustable against 

Home Leave Passages granted vide ( vii ) below 
(iv ) Annual relum air pasage for children between the 

yes of 6 and 21 studying in India to visit their 

parents during vacation , subject to certain conditions, 
( v ) An allowance for the education of children up to 

maximum of two children between ages of 5 and 18 
at rates prescribed by Governmcnt from time to 

time. 
( vi) Outfit allowance at the time of departure for train 

ing abroad and on confirmation in the service. Out 
fit allowancc ig also grunted at various stages of 
an officer s career in accordance with the prescribed 
rules. Special outfit allowance is admissible in addi 
tion to the ordinary oulfit allowance to officers 
posted in countries where abnormally hard climate 
conditions cxist. 


( 4 ) Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service 
Group B . a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at the discretion 
of the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
departmental tests as the Central Government may prescribe . 

(b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of an ofllcer on probation is unsatisfactory or shows that he is 
un ikely to become cfficient, Government may discharge him 
forthwith . 

(c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service . If his work or conduct has in the opinion of Gov 
ernment been insatisfactory , Government may either dis 
charge him from the Service or may extend his period of 
probation for such further period as Government may think 
fit. 

(d ) Scalcs of pay : 
Grade I (Selection Grade) -- R3. 1, 100 ,50 - 1,500 . 

Grade II — Time Scale - Rs. 650 -30 - 740 -35-810 -EB -35 -880 
40- 1, 000 -EB - 40 - 1,200 . 

A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall, 01) ippointment to the Service , draw pay at the 
minimum of 1hc tin . -scale , provided that if he held a perma 
nent post, other than a tenucc post in a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
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the proviso of Fundamental Rule 22B (1). The pay and ju 
crements in the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamental Rulos. 

(e ) Officers of the Service are entitled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicable to 
employces drawing pay in revised Central scales of pay . 

(f) In addition to dearness allowance officers of the Servico 
are entitled to draw compensatory ( city ) allowance , house 
rent allowance and allowancos to compensato for higher cost 
of living in hill stations, expensiveness incidental in remoto 
localitios etc. if they are posted at places , oither for training 
or on duty where such allowances are admissible . 

(g ) Officers of the Service are governed by the Delhi 
and Andaman and Nicobar Islands Police Service Rules, 1971, 
and such other regulations as may be made or instructions 
issued by the Central Government for the purpose of giving 
effect to those Rules. In regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders 
issued thereunder or by special orders, they are governed by 
the rules, regulations and orders applicable to corresponding 
officers serving in connection with the affairs of the Union . 

5, Posts of Assistant Security Office / Assistant Comman 
dant/ Adjutant, Group B in the Railway Protection Force . 

(a) The Railway Protection Force (Superior Oficers) cosa 
sists of the following : 
Scale of pay ; 
* (i) Deputy Chief Security Officer. - Rs. 1300 — 60 - 

1600 , (AS). 
(ii ) Assistant Inspector General / Security Officer /Com 

mandant. -- Rs. 1100 (6th year or under) - 50 - 1600 . 
(iil ) Asstt. Security Officer Assistant Commandant, Ad 

jutant, Group B .- Rs. 650 – 30 - - 740 - 35 - 810 
EB - 35 - 800 40 1000 _ EB - 40 - 1200 . 


(h ) Group B Officers will be ellgible for promotion as 
Security Officer / Commandant / Assistant Inspector General in 
uccordance with the rules io force from time to time in this 
behalf. 

(i) Othicers will start their service on the minimum of the 
time-scalc and will count their service for increment from the 
dato of joining. 

( ) In all matters not specifically provided herein the 
Officers will be governed by the provisions of the Indian 
Railway Establishment Code and extent orders as amended / 
issued from time to timo. 
6 , Pondicherry Police Service- --Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pag sucht depart 
mental tests as the Administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe. 

( b ) If in the opinion of Administrator the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is 
unlikely to become cfficient the Administrator may discharge 
him forthwithi. 

(c ) The Oficor who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed in the 
service . If his work or conduct has, in the opinion of the 
Administrator , been unsatisfactory , he may either, discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as Administrator may think fit . 

( d ) An Officor belonging to the Service will bo required to 
servo at any place in the Union Territory of Pondicherry. 
(o ) Scales of Pay : 

(1) Grade I (Selection Grade) Rs . 1100 — 50 _ - 1600 . 
(ii) Grade II ( Time Scale ) - R9. 650 — 30 _ - 740 - 35 

810 - EB - 35 - 880 - 40 - 1000 _ ER _ 40 1200 . 
A person recruited on the results of the competitive exami 
nation shall on appointment to the service draw pay at the 
minimum of the time scale . 

Provided that if he held a permanent post other than a 
tenure post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
service shall be regulated under the provisions of sub - rule 
( 1 ) of Rule 22 - B of the Fundamental Rules. The pay and 
increments in the case of other persons appointed to the ser 
vice shall be regulated in accordance with tho Fundamental 
Rules, 

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry 
Police Service Rulos , 1972 with such other regulations as may 
be made or instructions issued by the Administrator for the 
purpose of giving effect to these rulog. 

7 . Goa, Daman and Diu Police Service Group B . 

(a ) Appointment will be made on probation for a period 
of two years which may be extended at the discretion of 
the competent authority . Candidates appointed on proba 
tion will be required to undergo such training and pass such 
dopartmental tests as the Administrator of the Union Terri 
tory of Goa , Damu and Diu may prescribe . 

(b ) Tho officer who has been declared to have satisfac 
torily completed his period of probation may be confirmed 
in the Service. If his work or conduct has in the opinion 
of the Administrator been ulosatisfactory , or shows that he 
is unlikely to become efficient, he may either discharge him 
from service or may extend his period of probation for such 
further period as the Administrator may think fit. 

(c ) An officer bolonging to the service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Goa , Daman 
and Diu . 


* The scale of pay is also likely to be revised in tho light 
of the recommendation of the Third Pay Commission . 

(b ) Appointment will be made on probation for a period 
of 2 years during which the service will be liable to termi 
nation on three months notice on either side . The period 
may be extended if the Officer on probation does not qualify 
for confirmation by pasying the prescribed departmental and 
other tests . The selected candidates will be required to 
undergo training at such place and in such manner and pasg 
such examinations during the period of probation as Govern . 
mest may determine . 

( c ) The Officer who has been declared to have satisfactorily 
completed his period of probation may be confirmed . If , 
however , in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory or shows, that he 
is unlikely to become efficient, Government may discharge 
him forthwith or may extend his period of probation for such 
further period as it may deem fit. 

( d ) An Oficer so recruited , will be liable to serve anywhero 
on the Indian Railways. 
(c ) Officers so recruited shall : 

(i) bo governed by the Railway Pension Rules ; 
(ii) Subscribe to the Railway Provident Fund (Non 

contributory ) under the rules of that fund as amçad 

ed from time to time; 
( iii) bo governed by the provisions contained in the R . P . F . 

Act 1957 and the R . P . F . Rules 1959 ; and 
(iv ) exercise the powers vested in the superior officer of 

the Force under the said Act and Rulos. 
( f) If for any reason not beyond his control, a probationer 
wishes to withdraw from training or probation , he shall bo 
liable to refund the whole cost of traindog and any other 
money paid to him during the period of his probation. 


( g ) If in the opinion of Government tho work or conduct 
of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he 
is unlikely to be efficient, Goverpment may discharge bin 
forthwith . 


(d ) Scales of pay : 

Grade 1 (Selection Grade)--- Rs. 1100 _ 50 - 1600. 
Grade II ( Tiuke scale ) Rs. 650 -- 30 - 740 _ - 35 - 810 

FB - -35 - 880 - - 40 - - 1000 -- EB - 40 - 1200 . 
A person recruited on the results of competitive examina 
tion shall on uppointment to the service. draw pay at the 
minimum of the timc- scale . 
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respect of appointments to temporary vacancies thore will be 
no claim to confirmation . 


Provided that if he held a permanent post, other than a 
tenure post in Shibstantive capacity prior to his appoint 
ment to the Service lis priy during the period of his probu 
tion in service shall be regulated under the provisions of sub 
rule ( 1) of rulc 22 - B of the Fundamental Rules . The pay 
and increment in the case of other persons appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules . 

Officers of the Service will be eligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Police Service in 
accordance with the Indian Police Service (Appointment by 
Promotion ) Regulations . 1955 . 

( e ) Officers of the Service are governed by Goa, Daman 
und Diu Police Service Rules , 1973 and much other regula 
tions as may be made or instruction issued by tho Adminis 
trator for the purpose of giving cllect to these iules. 


8 . Indian P . & T Accounts & Finance Service 


(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the dcpartmental examinations within the pres 
cribed period will involve loss of appointment . 

(b ) If, in the opinion of Government the work and con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficient, the Government may 
discharge him forthwith . 


( d ) Io vicw of the possibility of the separation of Audit 
froni Accounts ind other reforms the constitution of the 
Indian Audit and Accounty Service is liable 10 undergo 
changes and any candidate selected for that Service will have 
110 claim for compensation in consequence of any such 
changes and will be liable to serve either in the separated 
Accounty Offices under the Central or State Governments or 
in the Statutory Audit Offices under the Comptroller and 
Juditor General ond to be absorbed finally if the exigencics 
of service requiro it in the cadre on which posts in the sopa 
rated Accounts Oificcy under the Central or State Government 
may be borne. 

( e ) The Indian Defence Accounts Service carries with it 
definile Viability for service in any part of India as well as 
for field Service in or out of India . 

(1) Scales of Pay : 
Indjan Audit and Accounts Service 

1. Junior Scale.- - Rs. 700 — 40 – 906 ) — EB _ 40 _ 1100 _ - 50 
- 1300 . 

2 . Senior Scalc . - R $ 1100 (6th year or under) -50 
1600 . 

3. Junior Administrative Grade. — Rs. 1500 - 60 - 1800 - - 
100 _ 2000 . 

4 . Accountants General (i) — Rs. 2500 .- 125 /2 — 2750 
( 50 per cent posts ). 
( ii) Rs. 2250 _ - 125 / 

2 2500 (50 per cent posts ). 
5. Additional Deputy Comptroller and Auditor General - - 
R ... 2500 — 125 / 2 ~ 3000 . 

6 Deputy Comptroller & Auditor General of India - Rs. 
3001 _ 100m - 3500 . 

Note 1.- - Probationary Officory will start on the minimum 
of the time scale of I. A . & A . S . and will count their service 
for increments from the date of joining. 


(c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has , in the opinion of the Government been 
unsatisfactory , Government may either dischargo him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit. 

( d ) The Indian P & T Accounts & Finance Service carries 
with it a definite liability for service in any part of India . 
Indian P & T Accounts & Finance Service 
Scales of pay : 
(1) Junior Time Scalc - Rs. 700 — 40 - 900 - ĘB - 40 

1100 - 50 — 1300 . 
(ii) Senior Time Scale . — Rs . 1100 _ .50 – 1600 . 
(ii) Junior Administrative Grade . — Rs. 1500 – 60 - - 1800 

- 100 – 2000 . 
(iv ) Senior Administrative Glade (Level II ) -- Ro. 2250 

-- 125 / 2 - - 2500 . 
(v ) Senior Administrative Grade (Level 1) — Rs. 2500 

- 125 / 2 _ 2750 . 
2 . The pay of a Government servant who held a perma 
ncnt post, other than a tenure post, in a substantive capacity 
prior to his appointment as probationer will, however , be 
regulated subject to the provisions of F . R . 22 ( B )( I). 
9 . Indian Audit and Accounts service 
10 . Indian Custonis and Central Excise Service , 
11 . Indian Defence Accounts Service. 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of 2 years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examination . Repeated 
failure to pass the departmental examinations within a period 
of three years will involve loss of appointment. 


Note 2 . - The Officers on probation may be granted the 
first increment with effect from the date of passing Part I 
of the departmental examination or on completion of one 
year s service whichever is earlier . The second increment 
may be granted with effect from the date of passing Part II 
of the departmental examination or on completion of two 
years service whichever is earlier. The third increment 
raising the pay to Rs. 820 per month will be granted only 
on the completion of 3 years service and subject to satisfac 
tory complction of the specifiod period of probation or such 
other conditions as may be laid dowii. 


Nolc 3 . - In thc case of probationers who do not pass the 
" End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions as Government of India may issue. 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 


( b ) lf in the opinion of Government or the Comptroller 
and Auditor General as the case may be , the work or con 
Juct of an officer on probation is unsatisfactory , or shows 
that he is unlikely to become efficicnt, Government may dis 
charge him forthwith . 

( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment or the Comptroller and Auditor General as the case 
may he may coniun the oflicer in his appointinent or if his 
work or conduct hus , in the opinion of Government or the 
Comptroller and Auditor General as the case may be, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, provided that in 


Note 4 ._ - The pay of a Government servant who held a 
permanent post ther than a tenure post, in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however , 
he regulated subject to the provision of F . R . 22 (BX( 1). 

Indian Customs and Central Excise Service 
Superintendent of Central 
Excise , Group A 

i Rs. 700 — 40 — 900 - - EB - 40 % 

1100 – 50. . 1300 . 
Assistant Collector of Contral 

Excise and / or Customs 

( Junior Scale ) 
Assistant Collector of Central 

Excise and/or Customs (Sc 
nior Scale ) ; , Rs. 1100 (6th year or under ) 

50 . . - 1600 . 
Deputy Collector ut Customus 9 
aud /or Central Excise 

SRs 1500 Fil -1800 _ 1191)--. 
Audi, Collector of Customs í 2000 . 

and /or Central Excise 
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Appellate Collector of Cus 
toms 411d / or Central Excise i 
Collector of Customs and or ( i) Rs. 2250-- - 125 /2 - - 2500 
Central Excise 

( 50 % of the posts ) 
Director of Inspection ( ii ) Rs. 2500 — 125 /2 — 2750 
Narcotics Commission 

(50 % of the posts ). 
Director of Iraining 
Director Statistics & Intelli 
gence 

( ) Appointments will be made on piobation for a period 
of 2 yeurs provided that this period may be extended if the 
ollicer on probation has not qualified for confirmation by 
passing the prescribed departmental examinations. Repeated 
failures to pasy the departmental examination wilhin a period 
of two years will involve loss of appointment, 

(b ) If, in the opinion of the Government, the work or 
conduct of an officer on probution is unsatisfactory, or shows 
that he is unlikely to become eflicient. Government may dis 
charge him forthwith . 


Senior Admiustrative Grade , Level II . - Rs. 2250 -- 125 / 2 
- - 2500 . 

Senior Administrative Grade, Level I - Rs. 2500 - 125 /2 — 
2750 . 

Controller General of Defence Accounts . - Ry. 3000 ( fixed ). 

Note 1 , - Probationary officers will start on the minimum 
of the junior time scale and will count thcir service for incre 
ments from the cate or joining. The pay of a Government 
servant who hell a permanent post other than a tenure post 
in a substantive cupacity prior to his appointment ay proba 
tiouct will, howcver be regulated subject to the provisions of 
E . R . 22- B ( 1 ). 

Note 2 . - On pussidg Part I of the departmental examina 
tion the Ry of the Probationary Officer will be raised to 
Rs. 740 p . m . from the date of passing Part I examination if 
it is earlier than complction of one year s service. Similarly 
un passing Part II of the departmental cxamination the pay of 
the Probationary Officer will be raised to Rs. 780 pm . from 
the date of passing Part II examination , if it is carlier than 
completion of 2 Verity service. The third increment in the 
scale of Rs. 700 — 1300 raising the pay to Rs. 820 p .m , can 
be granted only on completion of 3 years of service . 


(c ) On the conclunon of his /her period of probation 
Government may confirm the officer in his / her appointment 
or if his / her work or conduct has in the opinion of Govern 
ment been unsatisfactory . Government may either discharge 
him / her from the service or may extend his / her period of 
probation for such further period as Government may think 
fit, provided that in respect of appointments to temporary 
vacancies there will be no claim to confirmation 

( d ) The Indian Customs and Central Excise Service , 
Group A carries with it a definite liability for Kervice in any 
part of India . 

Note 1 . - A probationary officer will start at the minimum 
of the time scale of pay of Rs. 700 — 40 — 900EB - 40 
1 , 10050_41, 300 , and will count his / her service for incre 
ments from the date of joining, 

Note 2 . — Thc pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substantive 
capacity prior to his appointment as probatjoner in the 
Indian Customs and Central Excise Service , Group A , will be 
regulated subject to the provisions of F .R . 22 - B (I ). 


Note 3 . - In the case of probationers who do not pass 
the end -of-the Coursc - Test at Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance 
with such instructions as Government of India may issue . 
The failed candidates will not be required to take the test 
again . 


12. Indian Income- tax Service Group A .. (a ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period inay be extended if the officer on probation 
has not qualified for confirmation by passing the prescribed 
departmental examinations. Repeated foilures to pass the de 
partmental examinations within a period of 3 years will in 
volve los of uppointment. 


Note 3 , - - During the period of probation , an officer will 
undergo dcparținental training at the Directorate of Training 
(Customs and Central Excise ), New Delhi and also a founda 
tional course training at the Lal Bahadur Shastri National 
Academy of Administration , Mossoorie. At the end of the 
training at Mansoorie be, she will have to pass the " End of 
the Coursc " test. He/ she will have to paşa Part I and Part 
II of the Departmental Examination . On passing the end 
of the course teat at the Lal Bahadur Shastri National Aça 
demy of Administration , Mussoorie and one of the parts of 
the Departmental Examination the pay will be raised to 
Rs. 740 . On passiаg the departmental examination in full 
the pay will be raised to Rs. 780 . They pay beyond Rs. 780 
will not be allowed unless he / she has completed 3 years 
of scrvice subject to such other conditions as may be found 
necessary . In case he / she does not pass the end of the 
course test at the Academy, tho first increment will be post 
poned by one year from the date on which he / she would 
have drawn it or upto the date on which under the depart 
montal regulations the second increnient accruce , whichever 
is earlier. 


( b ) If, in the opinion of Government the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become an efficient Income-tax Officer . 
the Government may discharge him forthwith . 

(c ) On the conclusion of his period of probation , Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work Or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory Goverment may either discharge him from 
the service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit provided that in 
respect of appointment to temporary vacancies there will he 
no claim to confirmation. 

(d ) If the power to make appointments in the scrvice is 
dolegated by Government to any officer that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses. 


(c ) Scales of pay : 
Income- tax Officer, Group A 
Junior scale 

(i) Rs. 700 — 40 — 900 -- EB - 40 — 1100 - - 50 — 1300 . 
Senior scale 

(1 ) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 


Note 4 . - It should be clearly understood by the proba 
tioners that the appointment would be subject to any change 
in the constitution of the Indian Customs and Central Excise 
Service Group A which the Government of India may think 
proper to make from time to time and that they would have 
no claim for compensation in consequence of any such 
change. 
Indian Defonce Accounts Servico 

Junior Time Scale -- Rs. 700 - 40 - 900 — EB - 40 - 1100 
50 - - 1300 . 

Senior Time Scale . - Rs 1100 (61h year or under) 50 — 
1600. 

Junior Administrative Grade ---Rs. 1500 ---60 - - 1800 — 100 — 
2000 . 

Selection Grure in the Junior Idrinistrative Grado 
2000 — 125 / 2 -- 2250 . 


Assistant Commissioner of Income-tax 

Rs. 1500 – 60 — 1800 — 100 -- 2000. 
Commissioner of Income-tax 

(i) Rs 2250 — 125 / 2 — 2500 — ( Level II) , 
( ii) Rs. 2500 — 125 /2 — 2750 ( Level 1) . 


(f ) During the period of probation an officer will undergo 
training at Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 
nistration , Mussoorie , and the Indian Revenue Service (Direct 
Taxes ) Staff College , Nagpur. At the end of training at 
Mussoorie , ho / słę will have to pass the end -of -the -course 
test. In addition . I and II departmental examinations will 
also have to be passed during the period of probation . On 
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passing the end-of- the -course test and the let Departmental 
Examination , his / her pay will be raised to Rs. 740 . On 
passing the 2nd Departmental Examination, the pay will be 
raised to Rs. 780 . The may beyond the stage of Rs. 780 
will not be allowed unless he / she is confirmed and has com : 
pleted 3 years of service subject to such other conditions as 
may be found necessary . 

In case he / she docs not pass the end of the course test at 
The Academy, the first increment will be postponed by one 
year from the date on which he / she would have drawn it 
or up to the date on which under the departmental regula 
tions, the second increment accrues, whichever is carlier . 

Notc . - - It should be clcully understood by proba 
tioners that their appointment would be subject to any change 
in the constitution of the Income-tax Service , Group A , which 
the Government of India may think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for cofth 
pensation in consequences of any such changes. 


Assistant Director General 

Ordnance Factories 
Grade 1/G . M . Grade 1 Rs. 2,000 -- 125 /2 — 2, 250 . 
: puty Director General Or 
dnance Factories G . M . (SG ) ( Level II) Rs. 2,250 - 125/2 --- 

2 ,500 for 50 % of the posts. 
(Level I) Rs. 2,500 _ -125 /2 — 

2 ,270 for 50 " of the posts . 
Additional Director General, 

Ordnance Factories Rs. 1,000 ( fixed ). 
Director General Ordnance 

Factories . . . Rs. 3, 500 6xed ). 


- - 


- - 


- 


( c ) A prubationer so recruited shall have to execute a bond 
hefore joining the service, 


14. Indian Postal Service - ( a ) Selected candidates will be 
under training in this department for a period which will not 
Ordinarily exceed two years . During this period they will 
bed ired to pass the prescribed departmental test. 


( b ) If in the opinion of Government the work or conduct 
of an officer under training in linsatisfactory or shows that 
he is likely to become eficient, Government may discharge 
him furthwith 


13 . Indian Ordnance Factories Service , Group A Non 
Technical Cadre ) . - ( a ) Selecteil Candidates will be appointea 
a9 Assistant Managers ( Probationers ) The period of pro 
bation will be two years which may be reduced or extended 
hy the Government on the recommendation of the Director 
General Ordnance Factories . An Assistant Manager , (Pro 
bationers ) will undergo such training as shall be provided 
by Government and may be required to pass such depart 
mental and language tesis as Government may prescribe . 
The language tests will include a test in Hindi. 

On the conclusion of the period of probation , Government 
will confirm the oflicer in his appointment. If , however, 
during or at the end of the period of probation his work or 
conduct has, in the opinion of Government been ungatis 
factory , Government may cither discharge him or extend his 
period of probation for such period as Government may 
think fit , provided th : before orders of lischarge are passed 
the officer shall be appraised by competent authority of the 
grounds on which it is proposed to discharge him and Oc 
given an opportunity to show cause against it. 


(c ) On the cocclusion of his period of training Govern 
mert muy confirm the officer in his appointment or it his work 
Os conduct hus in the opinion of Government been unsatis 
factory Government may either discharge him from the ser 
vicc or may extend his period of training for such further 
period as Governident may think fit provided that in respect 
of appoin inent to temporary vacancies there will be no claim 
to confirmation . 


( b ) The Assistant Managers (Probatiopers ) in the Indian 
Ordnance Factories Service would straw pay in the prescribed 
scale of pay of Rs. 700 _ 40 – 900 — EB - 40 - 1 , 100 _ - 50 
1 , 300 . During the period of probation, they will be required 
to undergo training in the various branches of the Department 
and in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Admi 
nistration Mussoorie , in a foundational course of training . 

(c ) (i) Selected candidates shall, if so required , be liable 
to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for 
a period of not less than four years including the period 
spent on training, if any ; provided that such person (i ) shall 
not hc rcquired to serve as aforesaid after the expiry of ten 
years from the date of appointment and (ii ) shall not ordi 
nurily be required to serve as aforesaid after attaining the 
age of forty years . 

(ii ) The candidates shall also be subject to Civilians in 
Defence Services ( Field Service Liability ) Rules, 1957 pub 
lished under S .R . O , No . 92 dated 9th March 1957 as amend 
ed . They will be medically examined in accordance with tho 
medical standards lait down therein . 

(cl ) The following are the rates of pay admissible : - 


( d ) If the power to make appointment in the Service is 
dclcgated by Governinent to any officer, that officer muy exer 
CHxc any of the poweis of Government described in the above 
clauses. 
( e ) Scales of Pay - 
li ) Junior Time ScalaRs. 700_ - 40 - 900 - EB - 41)-- 

1100 - 50 - -- 1300 . 
( ii) Senior Tine Scale _ Rs. 1100 ----50 - 1600 , 
(iii ) Junior Administrative Grade - - Rs. 1500 - 60 - 1800 

100 - 2000 . 
( iv ) Senior Administrative Grade -Rs, 2250 — 125 / 2 
( Level II ) 

2500. 
( V ) Senior Administrative ( radio - - Rs. 2250 — 125 / 2 

2750 (Level 1) 
( vi ) Member P & T Board -R 3000 . 


( 1 ) The pay of a Government servant who held a penna 
nent post other than a tenurc post in a suhstantive capacity 
prior to his appointment as probationer will be regulated 
subject to the provisions of FR 22- B ( l ) : 


1 


Assistant Manager / 

Junior Scale : 
Technical Staff Officer Ra, 700 - 40 _ - 900 - EB - 40 — , 

1, 100 — 50 — 1,300 . 
Deputy Manager/ Deputy 

Assistant Director General 
Ordnancc Factories , Rs. 1100 — ( 6th year or under) 

50 – 1,600 . 


( 8 ) It should be clearly understood by the officers on 
probation that their appointment would be subject to Any 
change in the constitution of the Indian Postal Service which 
Government of India may think proper to make from time 
to time and that they would have no claim for compensation 
in consequence of any guch changes . 

Th ) Selected candidates will be liable to serve in the Army 
Postal Service in India or abroad as required by Govern 
mçnt. 


Manager /Senior Deputy Assis 

tant Director General, De 
puty General Manager / 
Assistant Director General. 
Ordnance Factories , Grade 


15 . Indian Civil Accounts Service . ( a ) Appointment 
wil be made on probation for a period of 2 years provided 
that this period may be extended if the officer on proba 
tion has not qualified for confirmation by passing the pres 
cribed departmental examinations. Repeated failure to pass 
the departmental examinations within a period of three 
years will involve loss of appointment. 


IT 


Rs. 15 , 00 . -60 — 1, 800 - 100 

2 ,000 . 


(b ) If in the opinion of Government, the work or conduct 
of an officer on probation is unsatisfactory , or shows that 
he is unlikely to become efficient, Government may dischargo 
him forthwith . 


- 
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( c ) On the conclusion of his period of probation Govern . requirement; and failure to do 80 will involve liability 
mont may confirm the oficer in his appointment or if his terminatipon of service. No exemption can be granted 
work or conduct has, in the opinion of Government, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him from 

( d ) Officers (including probationers of the Indlan Railway 
the service or may extend his period of probation for such 

Accounts Service recruited under these rules - - 
further period as Government may think fit , provided that 
in respect of appointments to temporary vacancies thoro will 

( a ) will be governed by the Railway Pension Rules; and 
be no claim to confirmation . 
( d ) It should be clearly understood by the officer on 

(b ) shall subscribe to the State Railway Provident Fund 
probation that tho appointment would be subject to any change 

( non - contributory ) under the rules of that Fund 
in the constitution of the Indian Civil Accounts Servico , which 

as amended from time to time. 
tho Governmont of India may think proper to make from 
time to time and that they would have no claim for compon . 

(0 ) Officers recruited under these rules shall be eligible 
sation la consequence of any such changes 

for leave in accordance with the liberalised loave rules as 

in force from time to time. 
( 0 ) Scales of Pay : 

(f ) If for any roason not beyond his control, & proba 
Junior Scala Rs. 700 -40- 900- ĘB -40 - 1100 -50 - 1300 . 

tioner in the Indian Railway Accounts Service wishes to 
Senior Scale - - Ro. 1100 (6th year or under ) - 50 - 1600 . 

withdraw from training or probation, he will be liable to 
Junior Administrative Grade - - Rs. 1500 -60 - 1800 - 100 

rofund the whole cost of his training and any other monoys 
2000 

paid to him during the period of his probation . 
Selection Grade - Rs. 2000) — 125 / 2 - - 2250 . 

( g ) If, in the opinion of Government, the work or conduct 
Senior Administrativo Grade - - Rş. 2250 - 125 / 2 -2500 . 

of an officer on probation is unsatisfactory or shows that tho 
Level II 

is unlikely to become efficient, Government may dischargo 

him forthwith . 
Senior Administrativo Grade- - Rs. 2500 — 125 / 2- 2750 . 
Lovel I 

(b ) On the conclusion of his period of probation , Govem 

ment may confirm the officer in his appointment or if his 
Controller General of Accounts - Rs. 3000 , 

work or conduct has in the opinion of Government beon 

unsatisfactory , Government may either discharge him from 
Note 1 - Probationary Officers will start on the minimum 

the service Or may extend his period of probation for guch 
of the time scale of ICAS and will count their service for 

further period as Government may think ft. 
increments from the date of joining. 

(1) Scales of Pay : 
Note 2 - The officers on probation will not be allowod the 
pay above the stage of Rs. 700 unless they pass tho depart ( a ) Junior Scale : Rs. 700 _ 40 _ - 900 - EB - 40-- 1100 — 
mental examination in accordance with the rules which will 50 - 1300. 
be prescribed from to time. 

Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under 30 - 1600 . 
Noto 3 _ Jo the case of probationors who do not pass the 

Junior Administrative Grade : Rs. 1500 - 60 _ - 1800 - 100 
" End of the Course " tost at Lal Bahadur Shastri National 

2000. 
Academy of Administration . Mussoorie , the first increment 
raising their pay to Rs. 740 would be granted in accordance Senior Administrative Grade : 
with such instructions as Government of India may issue. The 

(1) 2250 _ - 125 / 2 — 2500 . 
failed candidates will not be required to take the test again . 

( 6 ) Rs. 2500 — 125 / 2 - 2750 . 


Note 4 The pay of A Government servant who held a 
permanent post other than a tenuro post, in a substantive 
capacity prior to his appointment as probationer will however , 
be regulated subject to the provision of F . R . 22 ( B ) ( 1 ) . 

16 . Indian Railway Accounts Service . ( a ) Appointments 
will be made on probation for a period of 2 years during 
which the service will be liable to termination on three 
months notice on either side . The period of probation may 
be extended if the officer on probation has not qualified for 
confirmation by passing the prescribed departmental exami 
months. 


(b ) Increment from Rs. 740 to Rs. 780 will be stopped 

if they fail to pass the prescribed Departmental 
Examination within the two years probationary 
period. The probationary period will be extended 
and on their passing the prescribed Departmental 
tests and being subsequently confirmed their pay 
will, from the date following that on which the last 
departmental examination ends, be fixed at the stage 
in the time scale which they would have otherwise 
attalned but no atears of pay would be allowed 
to them . In such cases the date of future incro 
ments will not be affected . 


Govenment may terminate the appointment of a Proba 
tionary Officer who falls to pass all the Departmental Exami 
nations within three years of tho date of appointment . 


(b ) Probationers of the Indian Railway Accounts Service 
will also be required to undergo training in two phases at 
the Railway Staff Collego , Baroda , and to pass the tests 
prescribed by the College authorities. The tests in the 

College are compulsory and a second chance in the event 
; of failure will not be given cxcept in exceptional circuns 

stances and provided the record of the officer is such that 
such relaxation may be made. They may , however , he put 
on to a working post on satisfactory completion of two years 
training but they may not be confirmed til they have passed 
the tests at the Railway Staff College , Baroda , and passed 
the higher and lower departmental examinations , 


In case , any of the probationers does not pass tho end of 
tho course test at Lal Bahadur Shastri National Academy of 
Administration Mussoorie , his first increment will be post 
poned by one year from the date on which he would have 
drawn it or up to the date on which under the departmental 
regulations, the second increment accrues, whichever is 
carlier . 

Note 1 . - Probationary officers will start on the minimum 
of the Junior Scale and will count their worvice for incre 
ments from the date of joining. They will, however, be re 
quired to pass any departmental examination or examinations 
that may be prescribed before their pay can be raised from 
Rs. 740 p .m . to Rs. 780 p . m . in the time scalo . 


( c ) Probationers should have already passed or should 
pass during the period of probation an examination in Hindi 
in the Devnagari script of an approved standard . This 
Examination may be the Praveen Hindi Examination con 
ducted by the Directorate of Pducation , Delhi, on behalf of 
the Ministry of Home Affairs or one of the ogntvalent 
Pxaminations recognised by the Central Government. 


Note 2 . - The pay of a Government servant who held a 
rermanent pogt, other than i tenure post in a substantlye 
capacity prior to his appointment ng probationer will, how 
ever be regulated subject to the provisions of Rule 2018A 
( I ) RII [F .R . 22 - B ( 1 ) . 

17. The Defence Landa and Catonments Service (Group 


A ) 


No probationary officer can be confirmed or his pav in 
the time scale ralsed to Rs. 780 p . m . unleas he fullls this 


( a ) ( i ) A candidate selected for appointment shall be 
required to be on probation for a neriod which shall not 
ordinarily cicoed 2 years. During this period he sball be 
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sequired to undergo such course of training as may be pres 

(k ) A candidate appointed to the Service shall be governed 
cribed by Government 

by the Military Landy and Cantonments Service (Group A 
(li) The pay of A Government servant who held a per 

and Group B ) Rules, 1951, Ag apended from timo to time. 

18 . Indian Railway Traffic Service. 
manent post, other than & tenure post in a substantive capa 
city prior to his appointment is probationer will, however , 

( a ) Candidates selected for appointment will be appoint 
be regulated subject to the provisions of F .R . 22 -B ( 1 ). 

ed as probationary officers in the Indian Railway 
(b ) During the period of probation a candidate will be 

Traffic Service for a period of three ycars during 
l equired to pass the prescribed departmental examination 

which they will undergo the training as indicated 

in para ( m ) and put in a minimum period of ono 
( c ) (i) If in the opinion of Government, the work or 

year s probation in a working post. If the period of 
conduct of any Officer on probation is unsatisfactory or shows 

training has to be extended in any case due to the 
that he is unlikely to become ellicient. Government may dis 

training having not been completed satisfactorily 
charge him after apprising him of the grounds on which it 

the total period of probation will be correspondingly 
is proposed to do so , and after giving him in opportunity 

extended 
to show cause in writing before such order is passed . 

(h ) If for any reasons not beyond his control a pro 
(11 ) If at the conclusion of the period of probation an 

bationer in the Indian Railway Tralic Service 
Officer has not passed the Departmental Examination men 

wishes to withdraw from training or probation , he 
tioned in sub - para ( b ) above . Government may , in its 

will be liable to refund the whole cost of his 
discretion , either discharge him from service or if tho circum 

training and any other moneys paid to him during 
stances, of the case so wastant, extend the period of pro 

the period of his probation . 
bation for such period as Government may consider fit. 
( iii) On the conclusion of the period of probation Gov 

(c ) Appointments to the service will bo on a probation 

for a period of three years during which the 
emment may confirm an officer in his appointment, or if 

service of the officers will be liable to termina 
his work or conduct has in the opinion of Government 

tion by three months notice on either side Pro 
been unsatisfactory , Government may either discharge him 

bationary Officers will be required to 
after apprising him 

undergo 
of the grounds on which it is pro 

practical training for the 
posed to do so and after giving him 

first two years. 
an opportunity to show 

Those 
cause in writing before such order is passed or extend the 

who complete this training successfully and aro 

otherwiso considered suitable will be placed in 
period of probation for such further period as Government 

charge of a working post provided they have pass 
may consider fit. 

ed the prescribed departmental and other examina 
( d ) No annual increment wbich may become due will 

tione. It must be noted that these examinations 
be admissible to a member of the Service during his proba 

should as a rule be passed at the first chance and 
tion unless he has passed the departmental examination . An 

that save under exceptional circumstances a second 
increment which was not thus drawn will be allowed from 

chance will not be allowed . Failure to pass any 
the date of passing of the departmental examination . 

of the examinationg may result in the termination 

of service and will, in any case , involve stoppage 
( e ) In case . any of the Probationers does not pass the 

of increment. 
end-of-the -course test at Lal Bahadur Shastri National Aca 
demy of Administration , Mussoorie , his first incroment will be 

At the end of one year in a working post the Pro 
postponed by one year from the date on which he would 

bationary Officers will be required to pass final 
have drawn it or upto the date on which under the depart 

examination both practical and theoretical, and 
mental regulations , the second increment accruce, whichever 

will as a rule , be confirmed if they are considered 
is carlier. 

fit for appointment in all respects, In cases whero 

the probationary period is extended for any reason 
( f) The scales of pay are as under : 

the drawal of the first and subscquent incremento 
Senior Administrative Grades (i) Rs. 2500 – 125 /2 — 2750 . 

on their passing the departmental examinations , and 

on boing confirmed will be subject to the rules and 
(ii ) Rs. 2000 - - 125 / 2 _ 2500 . 

Orders in force from time to timo. 
Junior Administrative Grade Rs. 1500 – 60 — 1800 — 100 % 

( d ) Probationers should have alrcady passed or should 
2000 . 

pass during the period of probation an examination 
Group A 

in Hindi in the Devnagari script of an approved 
. 
Senior Scale . 

standard . This examination may be the 
. Rs. 1100 (6th year or under ) 

Praveen 
Hindi Examination conducted by the Directorato 
50 – 1600 . 

of Education , Delhi on behalf of the Ministry of 
Junior Scale , , , Rs. 700 — 40 - 900 -- EB - 40 % 

Homc Affairs or one of the equivalent examination 
1100 — 50 - 1300 . 

recognised by the Central Government. 

No Probationary Officer can be confirmed or his pay 
(g ) (i) Group A Senior Scale Officers will normally be 

in the time scale raised to R4, 780 p .m . unless ho 
appointed as Assistant Directors, Deputy Assistant Director 

fulfils the requirements; and failure to do so will 
General, Military Estates Officers and Contonment: Execu 

involve liability to termination of service . No ox 
tive Officers of Class I Cantonments. 

emption can be granted . 
( ii) Group A Junior Scale Officers will normally be appoint 

( e ) Oficery (including probationers ) of the Indian Rail 
cd us Executive Officers to Class I Cantonments and Class II 

way Traffic Service recruited under theso rules - 
Cantonments to which sub -clause (i ) of Clausc ( e ) of sub 
section ( 4 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is 

(a ) will be governed by the Railway Pension Rules 
applicable . 

and 
( h ) All promotions except from Group A Junior Scale to ; 

( b ) shall subscribe to the State Railway Provident 
Group A Senior Scale will be made by selection ( seniority 
being considered only when the claims of two or more 

Fund ( non- contributory ) under the rules of that 
candidates are egun) on merits ) hy Government on the 

Fund ; 
l ecommendations of a Departmental Promotion Committee 
appointed in this behalf by the Government, 

as amended from time to time. 
( 1 ) No member of the Service shall undertake any work 

( 1 ) Pay will commence from the date of joining ser 
not connected with his official duties without the previous 

vice . Service for increments will also count from 
Sunction of Government. 

that date . 
( j ) The Defence Lands & Cantonments Service carries with 

( g ) Officers recruitment under these rules shall be eligible 
it a definite liability for cervicc in any part of India as well 

for leave in accordance with the liberalised leave 
as for Field Service in India . 

rules as in force from time to time. 
1050 GT/ 7 -- 14 
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Note 4 . — During the period of training , the probationar 
has to work as a Guard , Yard Master, Assistant Station 
Master, Station Master, Yard Foreman , Train Examiners , 
Assistant Loco Foreman, Assistant Controller etc . as detailed 
below . After completion of training when the probationer 
is posted against a working post, blş duties involve travelling 
with no facilities for camping at way gide stations. He has 
to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control 
officers and stations. The work is arduous and will involve 
night duties , 
(m ) (1) Length of course - Two years 

- - - - - - - - - -- 
S . Item 

Period 
No . 

(weeks ) 


( h ) Officer will ordinary be employed throughout their 

service on the railway to which they may be 
posted on fust appointment and will have no claim 
as a matter of right to transfer to some other Rail 
way . But the Government of India reserve the 
right to transfer such officers in the oxigencies of 
service to any other railway or project in or out of 

India . 
(i ) Scales of pay : 
Junior Scale : Rs. 700 - 40 — 900 — EB - 40 - - 1100 - -50 
1300 . 

Senior Scale : Rs. 1100 (6th year or under ) - 50 - 1600 . 

Junior Scale : Rs. 700 _ 404900 - FB - 40 - - 1100 - 50 
2000 . 
Senior Administrative Grade : 

(i) Rr . 2250 — 125 /2 -- 2500. 

( ii ) Rs. 2500 — 125 / 2 -- 2750 . 
Note 1 . – Probationary officers will start on the minimum 
on the Junior Scale and will count their service for increments 
from the date of joining. They will , however , be required 
to pass any departmental examination or examination that 
may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 740 
p . m , to Rs. 780 p . m . in the time scale . 

Increment from Rs. 740 to Rs. 780 will be stopped if they 
fail to pass the Departmental Examination within the first 
two years of the training and probationary period . The pro 
bationary period will be extended and on their passing the 
prescribed Departniental tests and being subsequently cor 
firmed , their pay will from the date following that on which 
the last departmental examination onds be fixed at the stage 
in the time scale which they would have otherwise attained 
but no arrears of pay would be allowed to them . In such 
cases the date of future increments will not be affected . 

In cảme any of the probationers doos not pass the end 
of - the-course -test at Lal Bahadur Shastri National Academy 
of Administration Mussoorie , his first increment will be post 
poned hy one year from the date on which he would have 
drawn it or up to the date on which under the departmental 
regulations, the second increment accrues , whichever is 
carlier . 


Note 2 . - - Hhe pay of a Government Servant who held & 
permanent post, other than a tenure post in a gubstantive 
capacity prior to his appointment as probationer , will, how 
ever bo regulated subject to the provision of Rule 2018A 
( 1 ) RII F R 22 - B ( 1 ) . 
( ) The increments will be given for approved gervice 

only and in accordance with rules of the Depart 

ment. 
( k ) Promotions to the administrative grades are dc 

pendent on the occurrence of vạcancies in the 
sanctioned establishment and are made wholly by 
selection : mere seniority does not confer any claim 
for such promotion . 


1. Lal Bahadur Shastri National Academy of 

Administration Mussoorio . . . . 
2 . Railway Staff College, Baroda ( first Phase ) , 
3. Area School to learn Guard s duties ( Phase I) . 
4 . Working as Guard 
5 . Booking Parcel Office Goods shed and Tran 

shipment shed 
6 . Traffic Accounts and Travelling Inspector of 

Accounts . 
7. Area School to loarn duties of Assistant Station 

Master (Phase II) . . . . . . 
8 . Working as Yard Master , Assistant Station Mas 

ter , Station Master, Yard Foreman and Train 

Examiner . . . . . . . 
9 . Working as Assistant and Loco Foroman . . 
10 . Assistant Controller . . . . 
11. Deputy Chief Controller, Power Controllor 
12 . Railways Staff College, Baroda, Phase II . 
13. Training on the Eastern Railway 
(d ) Asansol Division 

(1) Coal Pilot Working 1 . 5 weeks , 
(ii) Working of Andal & Asansol Yards 2 , 5 

Complex including Durgapur Stec ) 

Plant 
(b ) Dhanbad Division 

(1) Coal allotment procedure including field 

trip to yards such as PEH and Karanpura 
including washeries such 49 PEH & 

Dugda 
( il ) Working of coal arca Surdt s organisa 

tion 
(c) Mughalsarai Marshalling Yard including 
visit to Manduadih -Dchri- on -sone. . , 

1 
14 . Training on South Eastern Railway 
(i) Chakradharpur Division Bondamunda Yard , 

Rourkela Steel Plant, including visit to Captive 

Mines . . . . . . . 
( ii ) Bilaspur Division , . . 

Bhilai Marshalling Yard , Bhillai Steel Plant 
and visit to Chirimiri and Mahendra garh 
colliery areas , . 

. 

. 

1 , 5 
15. Training in allotted Railways 

(a ) Headquarters Office (Opt.) 4 . 00 
(b) Headquartrs office (Commercial) 4 .00 s 

Period set apart for journey time for taking up 
various items of training and inescapable 
Icave . . . . . . . 2 . 5 
Total . . . . . . 104 weeks 

Or 
24 month 


1 . 5 


(1 ) Coursç of training for probationers in the Indian 

Railway Traffic Service , 
Note 1 . – The Government of India reserve the right to 
reduce at their discretion the period of training in the case 
of candidates who have had previous training of experience 
either in India or clsewhere . 

Note 2 . - -Probationers will also have to undergo training 
at the Railway Stal College, Baroda, in two phases . The 
test in the Staff College is compulsory and a second chance 
in the event of failure will not be given except in exceptional 
circumstances and provided the record of the Ollicer is such 
that such a relexation may be made . Failure to pass the 
test may involve the termination of scrvice and in any case 
the officers will not be confirmed till they pass the tests. their 
period of training and / or probation being extended AS 
necessary . 

Note 3 .- - The programme of training given below has been 
drawn up chiefly for the purpose of guidance it may he 
varied at the discretion of General Managers to suit parti 
cular cases provided that the total aggregate period of training 
is not ordinarily ciirtailed . 
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( 2 ) Provided he passes the cxamination at the end of his 

(it ) 16 -2 / 3 per cent of the substantive vacancies in the 
two years training, a probationer will be given charge of a Integrated Grade II & III of the Indian Forcign Service , 
working post on probation for a further year. 

Branch B (Group B ) are filled by direct recruitment through 

the U .P . S . C . The scale of pay attached to this grade is Rs. 
( 3 ) Examination will be held as may be required at the 650 – 30 — 740 — 35 – 810 — EB _ 35 _ 880 _ 40 _ 1000 . EB 
closo of courses as well as at intervals during the period of 40 - - 1200 . 
training, 

(b ) Direct recruits to the Section Oflicers Grade will be 
Note . Before a probationer is put to work independently on probation for two years during which period they will 
as a Guard , Assistant Station Master, Station Master , Yard bu required to undergo such training and pass such depart 
Foreman , Assistant Locomotive Foreman or Assistant Con mental tests as may be prescribed by Government, Falur 
troller he must be examined by a responsible officer of tho to show sufficient progress in the course of training or LU 
administration in the respective duties for cach of these posts pass the prescribed tests may result in the discharge of pro 
and declared qualified . 

bationers from service . 


19 . The Central Secretariat Service, Section Officers Grade 
Group B 
(a ) The Central Secretariat Service has at present the 

following grades : 


(c ) On the conclusion of the period of probation, Govern 
ment may confirm an officer in his appointment subject to 
availability of permanent post or if his work and conduct 
have , in the opinion of Government been insatisfactory , 
may either discharge hin from the service or may extend 
the period of his probation for such further period as 
Government may deem fit. The total period of probation 
will not exceed 3 years . 


- 


- 


- 


Grade 


Scalo of Pay 


Solection Grado 

(Deputy Secretary or cquivalent) 


(d ) If the power to make appointment in the Service is 
delegated by Government to any officer that officer may 
exercise any of the powers of Government prescribed in the 
above clause. 


. 


Grade I (Under Secretary ) . 
Grade of Soction Officer . 


: Rs. 1500 - 60 - 1800 

- 100 – 2000 . 
, Rs. 1200 - 50 - 1000 
Rs. 650 — 30 — 740 

35 — 810 - EB 
35 — 88040 — 
1 ,000 - EB - 40 

- 1,200 
, Rs. 425 — 15 — 500 — 

EB - 15 — 560 — 20 
EB - 700 25 — 800 . 


(e ) Officers appointed to this service will normally be 
Heads of Sections . While employed at the Headquarters of 
the Ministry designated as Section Officers and sometimes 
Administrative Officers. While service in Indian Missions 
abroad , their designation will be Registrars , although for 
local purposes they may be called Attaches with diplomatic 
status. 


Grades of Assistant . 


. 


. 


( f) Section Officers will be eligible for promotion to 
Grade I of the General Cadre of the IFS ( B ) in the scale 
of Rs. 1,200 - 501 ,600 in accordance with the rules in 
force from time to time in this behalf. 


Selection Grade and Grade 1 are controlled by the Ministry 
of Home Affairs (Department of Personnel and Administra 
tive Reforms) , on an all -Secretariat basis . Section Officer / 
Assistants Grade, however , arc controlled by the Ministries. 


(8 ) Officers of the Grade I of the General Cadre of the 
IFS ( B ) will in turn be eligible for appointment to posts in 
the senior scale of IFS ( A ) in the scale of pay of Rs . 1200 
(6th year of under ) - 50 % 1, 300 - - 60 - - 1,600 EB - 60 
1, 900 _ - 100 — 2 ,000 , in accordance with the rules in force 
from time to time in this behalf. 


Direct requirement is made to the Section Officers Grade 
and to the Assistants Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Section Officers Grade will be 
on probation for two years during which they will undergo 
such training and pass such departmental tests as may be 
prescribed by Government. Failure to show sufficient pro 
gress in the course of training or to pass the tests will result 
in the discharge of the probationers from service . 


(h ) The Indian Foreign Service Branch ( B ) is confined to 
the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad 
and the officers appointed to this service are not normally 
liable to transfer to other Ministry cxcept the Ministry of 
Foreign Trade. They are however , liable to serve any where 
inside or outside India . 


(i) During servicc abroad, JIS ( B ) officers are granted 
foreign allowance in addition to their basic pay at rates 
which may be sanctioned from time to time, depending upon 
the cost of living etc . of the countries concerned . In addi 
tion , the following concessions are also admissible during 
service abroad, in accordance with the IFS (PLCA ) Rules , 
1961, as made applicable to IFS ( B ) Officers : 


( c ) On the conclusion of his period of probation Govern 
ment may confirm the officer in his appointment or if his 
work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory . Government may either discharge him from 
the Service or may extend his period of probation for such 
further period as Government may think fit, 

(d ) If the power to make appointments in the Service is 
delegated by Government to any officer , that officer may 
exercise any of the powers of Government described in the 
above clauses, 

( e ) Section Officers will normally be heads of Sections 
whilo officers of Grade I will normally be incharge of 
Branches consisting of one or more sections. 

(1 ) Section Officers will be eligible for promotion to Grade 
1 in accordance with the rules in force from time to time 
in this behalf. 


(i) Free furnished accommodation according to the 

scale prescribed by the Government. 


( 8 ) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service 
will be eligible for appointment to the Selection Grade of 
the Service and to other higher administrative posts in the 
Central Secretariat. 

( h ) As regards leave , pension and other conditions of 
Service Officers of the Central Secretariat Service will be 
treated similarly to other Group A and Group B Officers . 

20 . The Indian Foreign Service Branch B , Integrated 
Grade II and III of the General Cadre ( Section Officers 
Grades ) -- 


( ii ) Medical Attendance Facilities under the Assisted 

Medical Attendance Scheme. 
(iii ) Return air passage to India and back to the place 

of duty abrond up to maximum of two throughout 
an officer s service for special emergencies such as 
the death or serious illness of an immediate rela 
tion in India as may be defined by the Govern 
ment. This is adjustable against Home Leave 

Passages granted under ( vii) below . 
( jv ) Annual return air passage for children between 

the ages of 6 and 21 studying in India to visit 
their parents during Vacation subject to certain 

conditions. 
(v ) An allowance for the education of children up to 

it maximum of two children between the ages of 
5 and 18 at ratcs prescribed by Government from 
time to time, 


- 


- 
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(vi) Outit allowance in connection with service abroad , (f ) Assistant Civilian Staff Officers will be eligible for 

in accordance with the prescribed rules and at rates promotion to the Grade of Civilian Stuff Officer in accordance 
fixed by Government from time to time. In addi with the rules in furce from tiine to time in this behalf. 
tion the ordinary outfit allowance, special outfit 
allowance is admissible to officers posted in coun 

( g ) Civilian Stall Officers of the Armed Forces Head 
tries when abnorinally cold climatic conditions quartery Civil Service will be eligible for appointment to the 
exist. 

Selection Grade of the Service and to other administrativo 

posis in accordance with the rules in force from time to time 
(vii ) Home leave passagc for officers and their families 

in this behalf. 
in accordance with the prescribed rules . 
(1) Centrul Civil Service Leave ) Rules , 1972 , as amended 

( h ) As regardy leave , pension and other conditions of 
from time to time will apply to inembers of the service Sub 

ervice ollicers of the Armed Forces Headquarters Civil Ser 
ject to certain modifications . For service abroad , except in 

Vice will be governed by the rules, regulations and orders in 

force from time to time, in respect of civilians paid from the 
somo neighbouiind countries, ollicer s are entitled to an addit 
ion : credit of cuve to the extent of 50 per cent of leave 

Defence Services Estimates . 
admissible under the Central Civil Servicc ( leave ) Rules, 

22 . Customs Appraisers Servicc , Group B 
1972 . 

( 2 ) Recruitment is made in the grade of Appraises in the 
( k ) While in India officers are cuitled to such concessions 

scale of Rs. 650 _ 30 _ 740 _ - 35 - - 810 - - EB - 33 - 880 - 40 % 
213 are admissible to other Central Government servants of 

1,000 - -18 — 401 ,200 . Appointoicnts are mude on proba 
equal and similar status . 

Lion for a period of two years which may be extended at the 
(1) Officers of the I/ S ( B ) are governed by the General 

discretion of the Competent Authority. During the period of 
Provident Fund (Central Scivice ) Rules, 1960 28 amended 

probation , the canlidates will be røquired to undergo such 

training and pass such dopartmental tests as the Central Board 
from time to time and by orilers issued therelinder , 

of Excise And Customs may prescribe. They will not be 
( m ) Officers appointed to this service are governed by the allowed to draw pay above the stage of Rs. 680 unless they 
Central Civil Service ( Pension ) Rules, 1972 , as amended pass the prescribed departmental Examination in full . 
from time to time and by orders issued thereunder . 

(b ) If on the expiration of the period of probation or any 
21. The Armed Forces Headquarters Civil Service, Assis 

extension thereof the appointing authority is of the opinion 
tant Civilian Staff Officers Grade Group B 

that the sclected candidates is not fit for permanent employ 
(a ) Ammed Forces Headquarters Civil Service has at 

ment or if at any time during such period of probation or 
present four grades as follows : 

extension thereof he satisfied that the candidate will not be 

fit for permanent appointment on the cxpiration of such 
- - - - - - -- - -- - 

period of probation he may discharge him from the service 
Grado 

Scale of Pay or rass such orders as he thinks fit. 
- - - - - - - - - - - - - - - 
( 1) Selection Grade (Group A ) 

Rs. 1500 – 60 - 1800 

( c ) On the successful completion of thc period of proba 
(Joint Director or Senior Civilian 

tion and after passing of the departmental examination the 
Staff Officer ) 

officers will be considered for confirmation in the grade. 
(2 ) Civilian Staff Officer (Group A ) - Rs . 1100 — 50 - 1600 

( d ) Appraisers will be eligible for promotion to the next 
(3) Assistant Civilian Staff Officer . Rs. 650 — 30 -740 higher grade of Assistunt Collector in the Indian Customs 
(Group B Gazetted ) . . . 35 – 810 - EB - - 35 und Central Excise Service Group A (Rs. 700 - - 1 , 300 ) in ac 

- - 880 – 40 _- 1000 - cordance with the rules in forcc . 

EB - 40 — 1200 . 
(4 ) Assistants (Group B . . . Rs . 425 – 15 — 500 

( e ) Regarding leave and pension the officers will be treated 

like other Group B officers in Central Government depart 
Non -Gazetted ) 

EB - 15 - - 560 — 20 

ments . As regards other terms and conditions of their service 
- 700 - LB - 25 

they will be governed by the provisions in the Recruitment 
800 

Rules for the Customs Appraisers Service Group B . These 
- - - - - - - - - - - 

rules particularly provide that the members of the 
The abovc Service caters for the Armed Forces Head 

Service will he liable to posting in any oquivalent or higher 

posts under the Central Board of Excise and Customs any 
quarters and Inter-Services Organisations of the Ministry of 
Defence . 

where in India . 
Direct recruitment is made to the Assistant Civilian Staff 23. Delhi and Andaman and Nicobar Islands Civil Service 
Oficers Grade ind to the Assistant Grade only . 

Group B 
(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff officers 

( at ) Appointments will be made on probation for a porlod 
Grade will be on probation for 2 years during which they 

of two years which may be extcnded at the discrction of tho 
will undergo such training and pass such department tests 

competent authority . Candidates appointed on probation will 
as may be prescribed by Government. Failure to show 

be required to undergo such training and pass such lepart 
suflicient progress in the course of training or to pass the 

mental tests its the Central Government may prescribe . 
tests will result in the discharge of the probationers from 
service. 

( b ) If in the opinion of the Government the work or 

conduct of an officer on probation is unsatisfactory or slows 
( c ) On the conclusion of his period of probation , Govern that he is unlikely to become efficient the Government may 
mont may confirm the officer in his appointment or if discharge him forthwith . 
his work or conduct has in the opinion of Government been 
unsatisfactory , Government Day either discharge him from 

( c ) The officer who has been declared to have satisfactorily 
the service or may extend his period of probation for such 

completed his period of probation may be cosfirmed in the 
further periods as Government may think fit . 

Service . If his work or conduct has in the opinion of the 

Government been insatisfactory . Government may eithor 
( d ) If the power to make appointment in the Service is 

discharge him from the Service or may extend his period of 
delegated by Government to any officer, that officer may 

probation for such further period as the Government may 
exercise any of the powers of Government described in the 

think fit. 
above clauses . 

(d ) Scales of Pay 
(e ) If the Armed Forces Headquarters and Inter - Service 
Organisations of the Ministry of Defence , Assistant Civilian Glada 1 ( Selection Grade ) - Rs. 1200 - 50 - - 1600 . 
Staff Offlcers will normally be heads of Section while Civilian 
Staff Officers will normally be incharge of one or mora 

Gradc II-- Time Scala Rs. 650 — 30 - 740 _ 35 _- 810 _ 
Sectione. 

EB - 35 - 880 - 40 — 1000 - EB - 40 _ -1200. 


. 


- 
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A person recruited on the results of competive examin 
tion shall on appointment to the Service , draw pay at the 
minimum of the time-scale , provided that if he held a permit 
nent post other than a tenure post il a substantive capacity 
prior to his appointment to the Service , his pily during the 
period of his probation in the Service shall be regulated under 
the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( I ) . The pay and 
increment in the case of other persons appointed to the Set 
vive shall be regulated in accordance with the Fundamentul 
Rules , 

( c ) Officers of the Service are entiled to get dearness 
allowance at the Central Government rates applicable to 
employees drawing pay in the revised Central scales of pay . 


25 . Pondicherry Civil Service, Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two years wilich may be extended at the discretion of the 
coinpetent authority , Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mcntal tests as the administrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe . 

( b ) If in the opinion of administrator thc work or conduct 
of an officer on probation is insatisfactory or slows that he 
is unlikely to become ellicient the administrator may dis 
charge him forthwith . 

( 0 ) Thc ofiver who has been declared to have satisfactory 
completed his period of probation may be confirmed in the 
Service , li his work or conduct has in the opinion of the 
administrator been ungatisfactory , he may cither discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as administrative may think fit. 

( d ) An officer belonging to the Service will be required 
to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry . 
( e ) Scales of Pay 

(i) Grade 1 ( Selection Grade ) — Rs. 1100 - 50 - - 1600 . 
(ii) Grade It ( Time Scale ) - Rs. 650 --- 30740.- - 3 - - . 

810 _ EB - 35 - 880 — 40 - - 1000 _ EB - 40 _ 1200 . 


(f ) In addition to deatness allowance officers of the Service 
are entitled to draw compensatory ( city ) allowance house 
rent allowance and allowances to compensate for higher cost 
of living in hill station expensiveness incidental in remote 
localities etc . If they are posted at places either for training 
or on duty where sich allowances arc acltnissible . 


( 8 ) Officers of the Service are governed by the Delhi and 
Andaman and Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971 and 
such other regulationy as may be made or instructions issued 
by the Central Government for the purpose of giving effect 
to those Rules . In regard to matters not specifically covered 
by the aforesaid Rules or by regulations or orders iysued 
thereunder or by Special orders they are governed by the 
rules , regulations and Orders applicable to corresponding 
officer s serving in connection with the affairs of the Union . 


24 . Goa , Daman and Diu Civil Service Group B 


( a ) Appointments will be made on probation for a period 
of two ycars which may be extended at the discretion of the 
competent authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such depart 
mental tests as the administrator of the Union Territory of 
Goa , Daman and Diu may prescribe . 

(b ) If in the opinion of the administrator the work or con 
duct of an officer on probation is unsatisfactory or shows 
thut he is unlikely to become efficient, the administrator may 
discharge him forthwith . 

( c ) The Oflicer who has been declared to have satisfactorily 
vompleted his period of probation may be confirmed in the 
Service . If his work us conduct hus in the opinion of the 
administrator been unsatisfactory , he may cither discharge 
him from the Service or may extend his period of probation 
for such further period as the administrator may think fit . 

( d ) An officer belonging to the Service will be required to 
serve at any place in the Union Territory of Goa , Daman and 
Diu . 


A person recruited on the results of competitive cxami 
tion shall on appointment to the Servico draw pay in the 
entry grade scale of pay only : 

Provided that if he hold a pormanent post other than 
tenuic post in a substantive capacity prior to his appointment 
to the Service , his pay during the period of his probation in 
Service shall be regulated under the provisions of sub -rulo 
( 1 ) of rule 22 - B of thc Fundamental Rules. The pay and 
increments in the case of other persons appointed to the 
Service shall be regulated in accordance with the Funda 
mentul Rules. 

Olicers of the Servicc will be cligible for promotion to 
posts in the senior scale of the Indian Administrative Service 
in accordance with tho Indian Administrative Service ( Ap 
pointment by Promotion ) Regulations 1955 , 


( f ) Officers of the Service arc governed by Pondicherry 
Civil Service Rules , 1967 and such other regulations 28 may 
he made or instructions issued by the administrator for the 
purpose of giving effect to those rules. 


APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL 

EXAMINATION OF CANDIDATES 


( e ) Scales of pay 
Grade I (Selection Grade ) Rs. 1100 - 50 - 1600 . 
Grade 1 ( Time Scale ) -- Rs. 650 — 30 — 740 — 35 – 810 - - 
EB _ 35 — 88040 — 1000 - EB - 40 — 1200 . 


A person reuired on the results of competitive examina 
tion shall on appointment of the Service , draw pay at the 
minimum of the time-scale ; 

Provided that if he held a permanent post , other than a 
tonure post in 4 substantive capacity prior to his appoint 
tient, to the Service his pay during the period of his proba . 
tion in servicc shall be regulated under the provisions of 
rule ( 1 ) of rule 22- B of the Fundamental Rulcs . The pay 
and inciements in thc case of other persouls appointed to 
the service shall be regulated in accordance with the Funda 
mental Rules 


[ These regulations arc published for the convenience of 
candidates and enable them to ascertain the probability of 
their thc required physical standard . The regulations are 
also intended to provide guidelines to the niedical exami 
ners, 

2 . The Government of India reserve to themselves absolute 
discretion to reject or accept any candidate after considering 
the report of the Medical Board .) 

The classification of various Service under the two cate 
gories , namely " Technical" and " Noo- technical" will be as 
linder - 
A . TECHNICAL 

( 1) Indiun Railway Traffic Sorvice. 
(2 ) Indian Police Service and other Central Police Ser 

vices, Group B . 
B . Non - TECHNICAL 

JAS, IFS, IA & AS, Indian Customs Service, Indian Civil 
Accounts Service , Indian Railway Accounts Service, Indian 
Defence Accounts Service . Income Tax Officer Group A , 
Indian Postal Service , Military Lands and Cantonment Service 
Group A , Group B posts in the Railway Protection Force 
and other Central Civil Services Group A & B . 


Officers of the Service will be cligibl for promation tu 
posts in the senior scule of the Indian Administrative Service 
in accordance with the Indian Administrative Service 
(Appointment by Promotion ) Regulation , 1955. 


( f ) Officers of the Services are governed by Goa, Daman) 
and Diu Civil Service Rules , 1967 and such other regulation 
as may be made or instructions issued by the administrator 
for the purpose of giving effect to those rulse. 


- 


HUF - 


174 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART 1 - SEC . 1) 
- 

- 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. To be passed as fit for appointment a candidate must 

N . B . - -- The height and chest of the candidates should be 
be in good mental and bodily health and free from any 

measured twice before coming to a final decision . 
physical defect likely to interfere with the cfficient perform 
ance of the duties of his appoitoment. 

5 . The candidate will also be weighed and his weight re 

corded in Kilograms ; fractions of half a kilogram should 
2 . (a ). In the matter of the corrclation of age , height and 

not be noted . 
chest girth of candidates of Indian ( including Anglo - Indian 
racc it is left to the Medical Board to usc whatever correla 

6 . ( a ) The candidate s eye- sight will be tested in accord 
tion figures are considered most suitable as a guide in the 

ance with the following rules . The result of each test will 
examination of the candidates . If there be any disproportion 

be recorded . 
with regard to height, weight and chest girth the candidate 

( b ) There shall be no limit for minimum naked eye 
should be hospitalised for investigation and X - ray of the vision but the naked eye vision of the candidates shall how 
chest taken before the candidate is declared fit or not fit by ever be recorded by the Medical Board or other medical 
the Board . 

authority in every casc , us it will furnish the basic intorna 

tion in regard to the condition of the eye. 
(b ) However for certain services the minimum standard 
for height and chest girth without which condidates cannot 

( c ) The following standards are prescribed for distant and 
be accepted , are as follows : - -- 

near vision with or without glasses for different type of 

Services . 
- - - - - -- - - - 
Height Chest Expansion 

Distant vision 

Near vision 
girth fully 

Class of Service 
expanded 

Worse Better 

Worse 
- - - - - - 

cyc 

eye cye 
(Corrected 

( Corrected 
(2 ) (3 ) ( 4 ) 

vision ) 

vision ) 


ter 


eye 


SANT 


84cm 


Som ( for 

men ) 
5cm (for 
women ) 


L. A . S . I. P .S . and 

Central Services 
Group A & B . 
(i) Technical . 


78cm 


JI 


J/ II 


( 1) Indian Railway 152cın 

Traffic Service and 
Group B posts in 
the Railway Prolec - 150 cm 

tion Force . 
( 2 ) Indian Police Ser . 165cm 

vice, and Delhiand 
Andaman & Nico - 150 cm 
bar Islands Police 
Service Group B . 


616 
619 


84cm 


6/12 
6/9 


or 


5 cm (for 

mon ) 
5 cm (or 

women ) 


79 cm 


( ii ) Non -Techoi 

cal . . 
(iii ) I. O . F . S . , 


II 


/ II 


619 
616 


6/12 
6 /18 


Or 


619 


6 / 
9 


JI 


J/II 


- 


- - - 


- 


- 


- 


The minimum height prescribed is relaxable in the case 
of candidates belonging to Scheduled Tribes and to races 
such as Gorkhas, Garhwalis , Assamese , Nagaland Tribal etc., 
whoso average height is distinctly lower. 

The following relaxed minimum height standards in case 
of candidates belonging to the Scheduled Tribes and to the 
races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese , Nagaland are 
applicable to Indian Police Service and Group B Police Ser 
vice exccpt Railway Protection Force . 
Men 

160 cms. 
Women 

145 cms. 


( d ) (1 ) In l espect of the Technical Services mentioned 
above and any other Services concerned with the safety of 
public , the total amount of Myopia (including the cylinder ) 
shall not exceed — 4 ,00 D . Total amount of Hypermetropia 
( including the cylinder shall not exceed + 4 . 00 D ) . 


Provided that in casc a candidate in respect of the Services 
classified as " Technical" ( other than the Services under the 
Ministry of Railways ) is found unfit on grounds of high 
myopia the matter shall be referred to a special board of 
three ophthalmologists of declare whether this myopia is patho 
logical or not. In case it is not pathological, the candidato 
shall be declared it, provided he fulfils the visual require 
ments otherwise . 

( ii ) In every case of myopia fundus examination should 
be carried out and the results recorded . In the event of 
pathological condition being present which is likely to be 
progressive and affect the efficiency of the candidate , he / she 
should be declared unfit. 


(e) Fieldof all servetisfactorked 
on the pe 


( c ) Field of Vision : The field of vision shall be tested 
in respect of all services by the confrontation method . When 
such test glves unsatisfactory or doubtful results . the field 
of vision should be determined on the perimeter . 


3. Tbc candidate s height will be measured as follows : 
He will remove his shoes and be placed against the 

standard with his feet together and the weight 
thrown on the heels and not on the locs or other 
sides of the fect. He will stand crect without rigidity 
and with the heels calves , buttocks and shoulders 
touching the standard , the chin will be depressca 
to bring the vertex of the head level under the 
horizontal bar and the height will be recorded in 

centimetres and parts of a centimetrc to halves. 
4 . The candidate s chest will be measured as follows : 
Ho will be made to stand erect with his feet together 

and to raise his arms over his head . The tape will 
be so adjusted round the chest that its upper edge 
touches the inferior angles of the shoulder blades 
behind and lies in the same horizontal plane when 
the tapo is taken round the chest. The arms will 
then be lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken that the shoulders are not thrown 
upwards or backwards so as to displace the tape. 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expan 
sion of the chest will be carefully noted and the 
minimum and maximum will then be recorded in 
centimetrcs, 84 - 89, 86 - 93 . 5 etc . In recording the 
measurements fractions of less than half a centi 
metre should not be noted . 


( f ) Night blindness : Broadly there are two types of 
night blindness ; ( 1 ) as a result of vit. A deficiency ind 2 ) as 
a result of Organic disease of Retina a common cause being 
Retinitis pigmentosa . In ( 1 ) the fundus is normal, generally 
seen in younger age group and ill nourished persons and 
improves by large doses of Vit. A in ( 2 ) the fundus is often 
involved and mere fundus examination will revcal the con 
dition in majority of cases . The patient in this category is 
an adult and may not suffer from malnutrition . Persons seeking 
cmployment for higher posts in the Government will fall in 
this category for both ( 1 ) and ( 2 ) dark adaptation test will 
reveal the condition . For ( 2 ) specially wben fundus is not 
involved electro -Retinography is required to be done. Both 
theyc tests (dark adaptation and retinography) are time-con 
suming and require as a routine test in a medical check up. 


am I.- - " 
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Pecause of these specialized set up , and equipment ; and thug 
are not possible technical considerations, it is for the Ministry 
Department to indicate if these tests for night blindnesy are 
reuired to be done. This will depend upon the job requirc 
ment and naturc of duties to be performed by the pros 
pective Government cmployecs . 


(8 ) Colour Vision : The testing of colour vision shall be 
essential in respect of the Technical Services mentioned 
Above . As regards the non- Technical Services / posts, the 
Ministry / Department concerned will have to inform the 
Medical Board that the candidate is for a service requiring 
colour vision examination or not. 


(iv ) Contact Lenses : During the medical examination of 
2 candidate, the use of contact lenses is not to be allowed . 
It is necessary that when conducting eye test the illumina 
tion of the type letters for distunt vigion should have an 
illumination of 15 fool-candles. 

NB. - The medical standards applicable to Group B posts 
in Railway Protection Forve are those for the non - technical 
services . Since however, this service is concerned with the 
safety of the Public , the following additional conditions shall 
also apply to these posts : --- 
( i) Testing of colour vision shall be essential and 

higher grade of colour vision is necessary . 
( ii ) Squint shall be considered as a disqualification oven 

if the visual acuity in cach eye is of the prescribed 
standard . 


Colour perception should be graded into a higher and lower 
grade depending upon the size of aperture in the lantern as 
described in the table below : 
Grade 

Higher Lower 
Grade of Gradc of 
Colour Colour 
Perception Perception 


( iii ) One eye shall constitute a disqualification for ap 

pointment in Railway Protection Force . 


( 1) 

(2 ) 

(3 

- - - - 
1. Distanco between the lamp and 16 16 

candidate 
2 . Size of aperture 

. 1 . 3 mm . 13 mm , 
3 . Time of exposure 

i 5 Sevonds 
For the Indian Railway Traffic Service , Group B posts in 
the Railway Protection Force and for other Serivces concerned 
with the safety of the public , higher grade of colour vision 
is essential but for others lower grade of colour vision should 
be considered sufficient. 

Satisfactory colour vision constitutes, recognition with caso 
and without hesitation of signal red , signal green and white 
colours . The use of Ishihara s plates, shown in good light 
and a suitable lantern like Edridge Green s shall be consi 
dered quite dependable for testing colour vision . While either 
of the two tęsts may ordinarily bo considered sufficient in 
respect of the Services concerned with road , rail and air 
traffic , it is essential to carry out the lantern test. In doubtful 
cases where a candidate fails to qualify when tested by only 
one of the two tests both the tests should be employed 
However , both the Ishihara s plates and Edridge Green s 
lanter shall be used for testing colour vision of candidatos 
for appointment to the Indian Railway Traffic Service . 


7. Blood Pressure 

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure . 
A rough method of calculating normal maximum systolic pres 
cuire is by follows : - - 
(i ) With young subjects 15 — 25 years of age the averago 

is about 100 plus the age . 
(11 ) With subjects over 25 years of age the general rulc 

of 110 plus half the age seems quite satisfactory . 
N . B . - Ag a general rule any systolic pressure over 140 
mm . and diastolic over 90 mm , should be regarded as gus 
picious and the candidate should be hospitalized by the Board 
before giving their final opinion regarding the candidate s It oss 
or otherwse . The hospitulization report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due to excite 
ment etc. or whether it is duc to any organic disease . In all 
such casc X - ray and electrocardiographic examinations of 
heart and blood urea clearance test should also be done as a 
routine. The final decision as to the fitness or otherwise of 
a candidate will, however, rest with thc medical board 
only . 


(h ) Ocular conditions other than visual acuity 

( i ) Any organic disease or a progressive refractive error, 
which is likely to result in lowering the visual acuity , should 
be considered a disqualification . 

( i ) Squint : For technical services where the presence of 
binocular vision is essential, squint , even if the visual acuity 
in each eye is of the prescribed standard should be consider 
ed & disqualification . For other services tho presence of squint 
should not be considered as a disqualification if the visual 
acuity is of the prescribed standards. 


Method of taking Blood Pressuro 
The mercury nanometer type of instrument should be used 
as a rule . The measurement should not be taken within fifteen 
minutes of any exercise or excitement Provided the patient, 
and particularly his aſm is rclaxed , he may be either lying 
or sitting . The arm is supported comfortably at the patient s 
side in a more or less horizontal position . The arm should be 
freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely 
deflated should be applied with the middle of the rubber over 
the inner side of the arm and its lower edge an inch or two 
above the bend of the elbow . The following turns of cloth 
bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging 
during inflation . 

The brachial arctry is located by palpitation at the bend of 
the elbow and the stethoscope is then applied lightly and cen 
trally over it below , but not in contact with the cuti . The cuff 
is inflated to about 200 mm . Hy . and then slowly deflated . 
The level at which the coloumn stands when soft successivo 
sounds arc heurd represents the Systolic Pressure . When moro 
air is allowed to escape the sound will be heard to incrcase in 
intensity . The level at which the well heard clear sounds change 
to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure . 
The measurements should be taken in a fairly brief period 
of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the 
patient and will vitiate the readings . Rechecking, if necessary , 

hould be donc only a few minutes after completo deflation of 
the cuff (Sometimes , as the cuff is deflated sounds are heard 
at a certain level they muy disappeut us pressure falls and resp 
pear at a still lower level. This Silent Gap may caure error in 
rcading ) . 


( iii ) If a person has one cye or if he has one cye which 
bas normal vision and the other cyc is ambylyopic or has 
subnormal vision the usual effect is that the person lacking 
stereoscopic vision for perception of depth . Such vision is 
not necessary for many civil posts. The medical board may 
recommend as fit, such persona provided the normal eye has 
( i) 6 /6 distant vision and J / I near vision with or with 

out glasses provided the error in any meridian in 

not more than 4 dioptres for distant vision . 
( ii ) has full field of vision . 

( iil) normal colour vision wherever required ; 
Provided the board is satisfied that thc candidate can per 
form all the functions for the particular job in question , 

The above relaxci standards of visual acuity will NOT 
apply to candidates for posts /services classificd is " TECHNI 
CAL . The Ministry Department concerned will have to 
inform the medical hoard that the candidate is for a “ TECH 
NICAL " post or not, 


8 Thi urine (passed in the presence of the examiner ) should 
hc examined and the results recorded . Where a Medical Board 
finitu sugar present in candidate s urine by the usual chemical 
Tests the Board will proceed with the cxamination with all Its 
other aspects and will also specially note any signs of symp 
toms suggestive of diabets . If except for the glycosuria the 
Board finds the candidate conforms to th standard of medical 
fitness rcuitçd they may pass the candidate fit subject to the 
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glycosuria being non - diabetic and the Board will refer the (6 ) Chronic inflammatory / (i) A decision will be taken . . 
casc to specific specialist in Medicine who has hospital 

alregic condition of nose per circumstancos of indi 
and laboratory facilitics at his disposal. The Melical Specialist 

with or without bony de vidual cases. 
will carry out whatever examinations clinical and laboratory , 

formities of nasal soptum . (ii ) If doviated nasal Septum 
he considera necessary including i standard blood sugar tole 
runce test, and will submit his opinion to the Medical Board 

is present with Symptoms 
upon which the Medical Board will base its final opinion " fit" 

Temporarily unfit. 
or " untit ," The candiclate will not be required to appear in per 
son before the Boarul on the second occasion . To exclude the (7) Chronic inflammatory (i) Chronic inflammatory con 
effects of medication it may be necessary to retain a candidate 

conditions of tonsils and ditions of tonsils and / or 
for several days in hospital under strict supervision . 

or Larynx . 

Larynx - Fit . 

( ii ) Hoarsences of voice of 
9 . A woman candidate who as a result of tests is found to 

severe degreç if presont 
be pregnant of 12 weeks standing or over , should be declared 
temporarily unfit until the confinement is over . She should be 

thon - Tomporarily unfit . 
re - examined for fitness certificate six wecks after the date of 
confinement, subject to the production of a medical certificate (8 ) Beniga or locally malig - (i) Benign tumours -- Tempo 
of fitness from a registered medical practitioner . 

nant tumours of tho r arily unfit . 

E . N . T . 
10 . The following additional points should le observed : 

(ii) Malignant Tunours Vofit . 
( A ) What the cunvinte s hearing in each car is good and (9 ) Otosclerosis . If the hearing is within 30 
that there is no sign of disease of the ear. In case 

Decibels after Oporation or 
It is defective the candidate should be got examin 

with the help of hearing aid 
ed by the ear specialist : provided that if the defect 
lo hearing is remediable by operation or by use of a 

Fit . 
hearing aid a candidate cannot be declared unfit on 

( 10 ) Congenital defects of car, (1) If not intorføring with func 
that account provided he /she has no progressive dise 
age in the ear . This provision is not applicable in 

nose or throat. 

tions - Fit. 
the case of Railway Services . The following are the 

( ii ) Stuttering of severe degre 
guidelines for the medical examining , authority in 

- Unfit . 
this regard : 

(11) Nasal Poly 

Temporarily Unfit . 
( 1 ) Marked or total deafness Fit for non -technical jobs if 
in one car, other ear boing the deafness is upto 30 de 

( b ) that his speech is without impediment, 
normal. cibel in higher frequency . 

(c ) that his teeth arc in good order and that he is provid 
(2 ) Perceptive deafness in Fit in respoct of both technical 

ed with dentures where necessary for effective masti 

cation ( well fllled teeth will be considered as sound ) ; 
both ears in which some and non -technical jobs if the 
improvement is possible deafness is upto 30 Decibel 

( d ) that the chest is well formed and his chest expansion 

sufficicnt, and that his heart and lungs arc sound . 
by & hearing aid . 

in spoech frequencies of 
1000 — 4000 . 

( c ) that there is no evidence of any abdominal disoaso ; 
(3 ) Porforation of tympanic (i) One oar normal other car 

( f) that he is not ruptured ; 
ineinbrane of central or perforation of tympanic 

(g ) that he does not suffer from hydrocele, varicose velos 
marginal type. membrane present 

or piles ; 
Temporarily unfit . Under 

( h ) that his limbs, hands and feet are well formed and 
improved conditions of 

developed and that there is free and perfect motion 
Ear Surgery a candidate 

of all his joints 
with marginal or other 

( 1) that he does not suffer from any inveterate skin dis. . 
perforation in both cars 

age ; 
should be given a chance 

( j) that there is no genital malformation or defect ; 
by declaring him tempo 
rarily unfit and then he 

( k ) that he does not bear traces of acute or chronic discar 
may be considered under 

pointing to an impaired constitution . 
4 ( ii ) below . 

(1 ) that he bears marks of cfficient vaccination ; and 
( ii ) Marginal or attic perfor 

( m ) that he is free from communicable disease. 
ation in both ears - - Unfit . 
(iii ) Central perforation both 

11 . Radiographic examination of the chest should be done 
cars - Temporarily unfit. 

as a routine in all cases for detecting any abnormality of the 

heart and lungs , which may not be apparent by ordinary physi 
( 4 ) Errs with mastoic cavity (i) Either ear normal hearing cal examination . 
subnormal hearing on other ear Mastoid cavity 

In case of doubt regarding health of a candidate the Chair 
one side on both side. Fit for both technical and man of the Medical Board may consult a suitable Hospital 
non - technic:11 jobs. 

Specialist to decide the issue of fitness or unfitness oť the candi 
( ii) Mastoid cavity of both 

date for Government Service , e . g . if i candidate is suspected 
sides . Unſt for technical 

to he suffering from any mental defect or abheration , the 

Chairman of the Board may consult a Hospital Psychintrist / 
jobs. Fit for non - technical Prycologist, ctc. 
jobs if hearing improves to 
30 Decibel in either ear 

When any defect is found it must be noted in the certificate 

and the medical examiner should state his opinion whether or 
with or without hearing not it is likely to interfere with the efficient performance of 
aid . 

the duties which will be required of the candidac. 
(5 ) Persistently discharing Temporarily Unfit for both 

12 . The candidate filing an appeal against the decision of 
car operated /unoperated technical and non -technical 

the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs, 50 . 00 

in such manner as may be prescribed by the Government of 
jobs . 

India in this behalf. This fee would be refunded if the con 
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2 . ( a ) Do you belong to races such as Gor 

khas, Garhwalis . Assamese , Nagaland 
Tribes etc . whose average height is dis 
tinctly lower ? Answer Yes or No 
and if the answer is , Yes stato the 
name of the race. 


didate is declared fit by the Appellate Medical Board . The 
candidates may, if they like enclose meical certificate in 
support of their claim of being fit . Appeals should he sub 
mitted within 21 days of the date of the communication in 
which the decision of the Medical Board is communicated to 
the candidates ; otherwisc requests for second medical cxami 
Qation by an Appellate Medical Board , will not be enertain 
ed, The Medical examinaion by the Appellato Medical 
Board would be arranged at New Delhi only and no travel 
ling allowance or daily allowance will be admissiblo for tho 
journeys performed in connection with the medical oxamina 
tion. Necessary action to arrange medical examination by 
Appellato Medical Boards would be taken by the Cabinet 
Secretariat Department of Personnel and Administrative 
Reforms on receipt of appeal accompanied by the prescribed 
fco . 

MEDICAL BOARD S REPORT 
The following intimation is made for the guidance of the 
Medical Examination : 

1 . The standard of physical fitness to be adopted should 
make due allowance for the age and length of service , if any 
of the candidate concerned . 

No person will be deemed qualified for admission to the 
Public Service who shall not satisfy Government, of the 
Appointing authority as the case may be, that he has no dis 
case copsitutional affection , or bodily infirmity , unfitting him 
or likely to unfit him for that Servico . 


3 . ( a ) Have you ever had small - pox inter 

mittent or any other fever enlargement 
or suppuration of glands, spitting of 
blood , asthama, heart disease, lung dis 
caso , fainting attack rheumatism , ap 

pendicitis ? 
( b ) any other disease or accident requiring 

confinement to bed and medical or sur 
gical treatment ? 


4 . When were you last vaccinated ............ 
$ . Have you suffered from any form of nervousness 

due to over work or any other causea ? 
6 . Furnish the following particulars concerning your 

family . 
Father s ago Fathor s age No. of brothers No. of brothers 
if living and At death and living , their agos dead , thoir ages 
state of cause of death and stato of at and cause 
hóalth . 

health 

death 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


Mother s age, Mother s age No. of sisters No. of sisto 
if living and at death and living, their ages dead , tholr ago $ 
stato of cause of death and state of at, and cause 
health 

health 

of death 


- 


- 


- 


- -- - 


- - 


- 


- 


- 


It should be understood that the question of fitness id . 
volves the future as well as the present and that one of the 
main objects of medical examination is to secure continua 
tion effective sorvice , and in the case of candidates for per 
manent appointment to prevent carly pension or payments in 
case of premature death . It is at the same time to be noted 
that the question is one of the likelihood of continuous effcc 
tive service and that rejection of a candidate need not be ad 
vised on account of the presence of a defect which is only a 
small proportion of cases is found to inferfere with contin 
uous effective . 

A lady doctor will be co - opted as a member of the Medi 
cal Board whenover a woman candidate is to be examined . 

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Ser 
vice are liable for field service in or out of India . In the 
case of such a candidate the Medical Board should specially 
record their opinion as to his fitness or otherwise of field 
service , 

The report of the Medical Board should be treated as con 
fidential. 

In case where a candidate is declared unfit for appoint 
ment in the Government Service the grouds for rejection 
may be communicated to the candidate in broad term with 
out giving minute details regarding the defects pointed out 
by the Modical Board . 


III . II . IIIII 


1 


11 


. . 


. . . 


. . 


. . 


. 


. 


. . 
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. 


. . 


. 


. 


. . 


In cases where a Medical Board considers that a minor 
disability disqualifying a candidate for Government service 
can be cured by treatment (medical or surgical) a statement 
to that effect should be recorded by the Medical Board . There 
is no objection to a candidate being informed of the Board s 
opinion to the effect by the appointing authority and when 
a cure has been effected it will be open to the authority con 
cerned to ask for another Medical Board . 


- - - - --- - - - -- - -- - - - - 
7 . Have you been examined by a medical 

Board before ? 
8 . If answer to the above is " Yes" 

please state what Service Services 

you were examined for ? . ... .. . 
9 Who was the examining authority ?........ 
10 . When and where was the Medical 

Board held ? ... . . . .. . 
11. Result of the Medical Board s 

examination if communicated 

to your or if known 7 . 
I declare all the above answers to be, to the best of my 
belief true and correct. 

Candidate s Signature .. 
Signed in my presence . 

Signature of the Chairman of the Board . 
Note . — The candidate will be held responsible for the 
accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any 
information he will incur the risk of losing the appointment 
and, if appointed , of forfeiting all claims to superanuation 
allowance or Gratuity . 

( b )Report of the Medical Board on (name of candidate ) 
Physical Fxamination , 

1, General development : Good .. ............ Fair .. ......... 
Poor . . . . . . . . . . . .. . . . . , 
Nutrition : Thin . ... . .......... Average . ..... ..... . Obese ......... 
Height 

(Without shoes . ..... .........Weight. 
Best 

Weight ............When ? .......... . Any recent 
changes in weight ............ ..... Temperature .... . .... 
Girth of Chest. 

( 1 ) After full inspiration 
(2 ) After full expiration 


In the case of candidates who are to be declared " Tem 
porarily Unfit" the period specified for re - examination should 
not ordinarilly excced six months at the maximum , On re 
examination after the specified period these candidates should 
not be declared temporarily unfit for a further period but a 
final decision in regard to their fitness for appointment or 
otherwise should be given . 

( a ) Candidate s statement and declaration , 

The candidate must make the statement requirod below 
prior to his Medical Examination and must sign the Declara 
tion appended thereto . His attention is specially directed to 
the warning contained in the Note below : 

1. State your name in full (in block letters ) . 

2 . State your age and birth place , 
1051 G [ /78 - 15 
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15. (i) state the Service for which the candidate has beda 
examined : 

( a ) I, A . S. and I. F . S . 
(b ) 1, P . S . and Delhi & Andaman & Nicobar Islands 

Polico , Service ,......... ........... ........ .. . .. .. .. .. 
(c ) Central Services, Group A & B . 
(ü ) has he been found qualified in all respect for the effi 
cient and continuous discharge of his duties in : 

(a ) I.A .S . & I. F.S.. 
(b ) I.P . S . and Delhi and Andaman & Nicobar Islands 

Police Scrvico ... .............. 


. . . EIIIIII 


2 . Skin : any obvious discase 
3. Eyes : 

(1) Any disease 

(2 ) Night blindness 
(3 ) Defect in colour vision 
(4 ) Field of vision .... 
(5 ) Visual acuity 
(6 ) Funds examination ........ 

- - - - - - - - 
Aculty of vision 

Nacked Strength 
with glasses of glass 
eye , sph . Cyl. 

Axis 
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PIETEIR 
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Dlatant vision 
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. 


( See especially height, cheat girth , eye sight, colour 

blindness and locomotive system ) . 
(c ) Indian Railway Traffic Service ( ace especially height 

chost, eye sight, colour blindnesı ) . 
(d ) Other Central Service Group A B . 


Near vision 


. 


. 
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. 


. 


R . E . 
L . E . 

R . E . 
L . E . 
R . E . 
L . E . 


Hypermetropia (Manifest) 


. 


. 


( iii) Ig the Candidate fit for FIELD SERVICE . 
Note : — The Board should rocord their findings under opo 
of the following three categories : - - 
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(ii) Unfit on account of .... ....., 

( iii ) Temporarily unfit on account of....... .. . 
Place . . . . . . . . . . 
Dato . .. .. .. .. . . . . .. . 

Chairman ...... 
Member ........... 
Member ...... 


..... . . .. . . . . . . 


IIIIIIIIIIIIIIIII 
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4 . Ears : Inspection .. .. .. .. .. .. ... Hearing Right Ear .. ... . .. . 
Loft Ear . ... 

5 . Glands ....... ........ .... Thyroid 
6. Condition of teeth 

7 . Respiratory System : Does physical examination reveal 
anything abnormal in the respiratory organs . ... .. 
If yes, explain fully 
Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions ? ......, 

Rate 
Standing .. . .. . 
After hopping 25 tlmet ............. ...... . .. and 
2 minutes after hopping . . . .. . . . .. . . .. . . . 

Blood Pressure : Systolic .. .. .. .. .. ... .. Diastolic . .. . . .. .. .. 
9 . Abdomen : Girth . .. .. .. . .. . ...... .. ... Tenderness .. .. .. .. .. 
Hernia 
( a ) Palpable : Liver... .. .. ........ 

Kidneys . . . . . . . . . . . . . . . . . TUD 
Hacmor hoids .. .. . 

. . . . . . . . . .. Fistula .. . . . . . . .. . . . 
10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis 
abilitics . .. . .. .. . 

11. Loco-Motor System : Any abnormality ...... 

12 . Gonito Urinary System : Any evidence of Hydrocele , 
varicocele , etc . 
Urine Analysis : 

( a ) Physical appearance 
(b ) Sp. Gr. 
( c ) Albumen ..... .... ... 
( d ) Sugar.. .... . ...... 
(e ) Casts 
(f) Cells . ....... 


umourg . . . . . . . . . . 


INFORMATION TO CANDIDATES REGARDING OB 

JECTION TYPE QUESTIONS ( PRELIMINARY EXAMI 
NATION - COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION , 

1979 ) 
A . OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be thorough OBJEC 
TIVE TYPE of questions . In this kind of examination , the 
candidate does not write detallod answers. For each question 
(hereinafter referred to as item ) , sevoral possiblo answers 
(hereinafter referred to as responses ) are given . The candi 
datc has to choose ono response to each item . 
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This Manual is intended to give the candidates soma 
information about the examination , so that they do not 611 
Fer due to unfamiliarity with this type of examination . 
B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST BOOK 
LET. The booklet will contain items bearing numbers 1. 
2 , 3 . . .. . etc . Each item in the Booklet will be both in 
Hindi and English . Under each item will be given suggest 
od responses marked a , b , C . .. . etc . The candidate will be 
required to choose the correct, or if he thinks there are moro 
than one correct, the best response. ( sce " samplo items" at 
the end . ) . In any case , in cach item he has to select only 
one response if he selects more than one , his answer will 
be considered wrong . 


ILLUMI A . . . . . 
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13 . Report of X -ray Examioation of Chest ....... 

14. Is there anything in the health of the candidate likely 
to render him unfit for the efficient discharge of his duetics in 
the service for which he is a candidate ? 
NOTE : - In the case of a female candidate , if it is found 
that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should 
be declared temporarily unfit rille Regulation 9 . 


C . METHOD OF ANSWERING 


A separate ANSWER SHEET will be provided to the 
candidate in the examination hall. He has to mark his 
answers on the same answer sheet, whether he answers the 
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vitems printed in Hindi or in English . Answert marked on the E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

Test Booklets or in any paper other than the answer sheet After the candidate has taken his seat in the hall , tho 
will not be examined . 

invigilator will give him the angwer sheet; the required in 

formation on the answer sheet are to be filled with pen. 
In the answer sheet, the number of the items from 1 to After he has done this , the jnvigilator will give him the 
200 have been printed in four Parts Against each item , Test Booklet. Each Test Booklet will be sealed in the 
the responses , a , b , c , d , e , are printed . After the candidate margin go that no one opens it before the tost starts . As 
has read an item in the Test Booklet and docided which of xoon as he has got his Test Booklet, he must ensure that 
the given responses is correct or is the vest, he has to mart it contains the booklet number and it is sealed , otherwise 
the rectangle , containing the letter of the selected response it should be got changed . After he has done this , he should 
by blackening it neatly and completely with pencil to indi write the serial number of his Test Booklet on the relevant 
cate thọ choice of his response . For example , if he has column of the Answer Sheet . He is not allowed to breat 
chosen b as the correct response to an item , the rectangle the seal of the Test Booklet until he is asked to do so by 
on which b is printed should be blackened against that item . 

the superviser /invigilator , 
Ink should not be used for blackening the rectangles on the 
answer shçet. 

F . SOME USEFUL HINTS 
Answers sheets ( a specimen copy of the Answer sheet will 
be sent alongwith the Admission Certificate ) will be scored 

Although the test stresscs accuracy more than speed , it to 

important to use one s time as efficiently as possible . Ono 
by an optical scoring machine which is sensitive to improper 

should work steadily and aş rapidly , as one can , without 
marking and to mutilated answer sheets . It is , therefore , 

becoming careless . The candidate must not waste time on 
important that — 

questions which are too difficult for him . He should go on 
1 . The candidate brings and uses, only good quality 

to the other questions and come back to the difficult ona 
HB pencil (s ) for answ ng tho items. The machine 

later . 
may not read the park with other pencils IT 
pens correctly . 

All qucstions carry cqual marks . Angwer all the question . 

A candidate s score will depend only on the number of 
2 . If a candidate has made a wrong mark , ho should correct responses indicated by him . There will be no ncga 
crase it completely and re -mark the correct re 

tive marking . 
ponse . For this purpose , he must bring along 
with bim an eraser also . 

The questions are designed to measure not only know 
3 . Tho candidate should not handle the answer sheet in 

ledge but also understanding and powers of analytical and 
such a manner as to mutilate or fold or wrinkle 

critical thinking, ability to apply knowledge to new situation 
Or spoil it. 

and capacity to make judgements . 


G . CONCLUSION OF TEST 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1. Candidates are required to enter the examination hall 
twenty minutes before the prescribed time for starting of the 
examination and get seated immediately . The candidate 
may miss some of the procedural instructions if he arriver 


Candidates should stop writing as soon the Supervisor 
asks them to stop . After they have finished answering, they 
should remain in their seats and wait till the invigilator 
collects the Test Booklets and answer sheets from them and 
permits them to leave the Hall. They are not allowed to 
take the Test Booklets and the answer sheets out of the 
ctamination hall. 


late . 


2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 
the commencement of the test, 


3 . No candidate will be allowed to leave the examination 
ball until 45 minutes bave passed after the commencement 
of the examination . 

4 . After finishing the examination , the candidate should 
submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigi 
lator /Supervisor . The candidate is NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINA 
TION HALL . HE WILL BE SEVERELY PENALISED 
IF HE VIOLATES THIS RULE . 


SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
1. Which one of the following causes is NOT responsible 
for the down fall of the Mauryan dynasty ? 

( a ) the successors of Asboka were all weak . 


(b ) there was partition of the Empire after Asoka. 


(c ) the northern frontier was not guarded effectively , 


( d ) there was economic bankruptcy during post .A sokan 

cra 


5 . The candidate should write clearly in ink the name of 
the cxamination , his Roll Number, Centre , subject, date and 
serial number of the Test Booklet at the appropriate space 
provided in the answer sheet. Ho is not allowed to write 
his name anywhere in the answer sheet. 

6 . The candidate is required to read carefully all Instruc 
tions given in the Test Booklets. Since the evaluation is 
donc mechanically , he may lose marks if he does not follow 
the instructions meticulously . If any entry in the answer 
shect is ambiguous, he will get no credit for that item tek 
ponse . The instructions given by the Supervisor should be 
scrupulously followed . When the Supervisor asks the can 
didatc to start or stop a test or part of a test, he must 
follow Supervisor s instructions immediately . 


2 . In a parliamentary form of Government. 

(a ) the Legislature is responsible to the Judiciary. 
( b ) the Legislature is responsible to the Executivo. 
(c) the Executive is responsible to the Logislaturo . 
( d ) the Judiciary is responsible to the Legislature . 
( e ) the Executive is responşible to the Judiciary . 


3. The inain purpose 
pubils in a school is to 


of extra -curricular activities 


for 


7. The candidate must bring with him his Admission Car 
tificate , a HB pencil , an eraser, a pencil sharpner, and a pen 
containing blue or black ink . He is not allowed to bring 
any scrap (rough ) paper, or scales or drawing instrument 
into the examination hall as they are not nocded . Separate 
sheets for rough work will be provided . He should write 
the name of the examination , his Roll Number and the date 
of the test on it before doing his rough work and return it 
to the supervisor along with his answer sheet at the cod of 
the test . 


(a ) facilitate development. 
(b ) prevent disciplinary problemy. 
(c) provide relief from the usual class room work 
( d ) allow choice in the educational programme. 
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- - 


4 . The nearest planet to the Sun to 

(a ) Venus. 
( b ) Man . 
(c ) Jupiter. 
(d ) Mercury . 


(a ) the more the vegetation , the more is the soileio 

sion that causes floods. 
(b ) the less the vegetation , the less is the silting of 

rivers that causes floods . 
(c ) the more the vegetation , the less Is the slitiny of 

rivers that provonte floods. 
( d ) the less the vegetation , the less quickly docs the 

gnow melt that prevents foodı. 


5. Which of the followiug statemonts explains the rela 
tionship between forests and floods ? 


- 
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SUBJICI & - CIVIL SERVICES FKAIINATIOJ 1979 . 


BIR 


- 


742A 


Sir , 


. 


I am directed to say that, the details reparring Civil 
Services Lixomination , 1979 which is to replace the I . etc . , 
Tix. amination has been published in the prominent dail:" neuspa ers 
and special supplement of the inployment Meys dated 2011 Januay, 
1979. The candidates are required to send their application lil 
the p rotorna printed in accordance with the instructions 
contained therein . 
2 . Ten copies of the Gazette of India , extra Ordinary ditor 
15th January , 1979 containing the Governrient Rules , Sclavier , 
examination , syllaby for subjects , particulars of Service , wwting 
medical standards and the candidates Information Mana) 2 
also enclosed for your informatin . 


Yours faithfully , 


--- 


I PRITA ) LAI ) why 

UNDER SECF3TARY 
UNION PURLIC STAVIL CODI ISSION 


Encls : As stated above . 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 
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- 
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- 


- 


- 
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पृष्ठ 98 , बालम 1 गुवाएर- खातिर घुवारै खातिर 
प्रश पत्र की प्रम 
सं0 6 पी पंक्ति 
पृष्ठ 98 , कालम 1 भारतीय पाणों का साहित्य काट दिए जाएं 
शीर्षक प्रबंध व लोक 

टिप्पणी ( 1 ) उम्मीदवार को कुछ त्यता 
प्रशासन • से ऊपर 

सभी प्रशों के उत्तर संवान्वित 

भाषा में देने होंगे । 
टिप्पणी (ii ) संविधान की आठवीं अनुसूची 

में सम्मिलित भाषा की 
लिपियां वही होंगी जो प्रधान 
परीक्षा से संबंधित परिशिष्ट 1 
के खंड - || (ख ) में निदिष्ट 

की गई है । 
पष्ठ 99 , कालम 1 शीर्षक जल 

जन 
कामिका प्रबंध • के नीचे की प्रथम 


युन्य 


मुख्य 


पृष्ठ 99 , कालम ।। ऊपर से 
पांचवीं पंति 
पृष्ठ 101 , कालम 1 
पैरा ( 2) की अंतिम पंक्ति 
पृष्ठ 101 , कालम ।। शीपक 
या त्रिया इंजीनियरी • से नीचे 
पृष्ठ 101, कालम ।। ऊपर 
से दरावी पंक्ति 


सप्रवतिध बंटन 
प्रश पत्र 


संप्रति धन 
प्रश्न - पत्र । 


मतिकी 


गतिकी 


• . , 5 


- 3 


संदी 


पृष्ठ 80 , कालम । अबाद 

अनुवाद 
नीचे से सातवीं पंक्ति 
पृष्ठ 80 , कालम ।। হিকাল 

सिद्धान्त 
ऊपर से 22 वीं पंक्ति 
पृष्ठ 81, कालम । 

सी पी एण्ड सी . पी . एम . 
भाग ख से ऊपर की 
पति 
पृष्ठ 86 , कालम । 

शोक की 

अशोक की धर्म 
पैरा 4 की पूसरी पंक्ति धम्म नीति 

नीति 
पृष्ठ 87 , कालम || 

नोट 1 - उम्मीदवार को रामी या कुछ 
पैरा 12 की पंक्ति 

प्रश्नों के उत्तर संबंधित भाषा 
रौ नीचे 

में देने को कहा जा सकता है । 
नोट ( ii ) संविधान को आठवीं 

अनुसूची में सम्मिलित मापा 
अओं के संबंध में उन्हीं लिपियो 
का प्रयोग करना है , ति का 
उल्लेख प्रधानपदा से 
संबंधित परिशिष्ट ड . 

( ख ) में किया गया । 
पृष्ठ 89 , कालम । । हेनरी 

लरी । । 
ऊपर से दूसरी पंक्ति 
पृष्ठ 92, कालम 1 

बुक ट्रस्ट , 

नेशनल तुल ट्रस्ट 
खण्ड । ।। , मैं चौथी पंक्ति 
पृष्ठ 94, कालम । 

हास्य 
प्रश्न पत्र । । के नाम सं . 1.2 पर 


- - - - 


- 


-- 


- 


- 


- 


। 


। LI 


. . 


TTET 


मरस्य 


भारत के साधारण राजपत्र दिनाय 15 जनवरी , 1979 हे गाण । - 


. 


खण्ड । म कामिति और प्रशासनिक सुपर निगम द्वारा प्रकाशिन सिविल 


सेवा परीक्षा , 1979 ते निगा में 


गई विसंगतिया ( ष्ठ 65 से 


127 तक ) 


शुद्धि - पत्र 


सन्दर्भ 


সত্যুঞ্জ 


शामिल 


काट दै 


पृष्ठ 68, कालम । 
तालिका की नीच से 
दूसरी पंक्ति 


आपत्रता 


"TT 


पृष्ठ 68, कालम । 
पैरा 11 की प्रथा पलित 


मूल्य 


पृष्ठ 68, कालम ।। 
पैरा 14 की चौथी पंक्ति 


काट ६ 


शागू 


लागू 


पृष्ठ 69 , कालम । 
ऊपर से दूसरी पंक्ति 
पृष्ठ 69 , कालम । 
पैरा की दूसरी व तीसरी 
पंक्तियां 


300 - 300 

परमपरागत 
वाले परम्परागत निबंधा मक निबंधात्मक शैली है 
शैली के 8 प्रश्न पत्र डोगे 8 प्रश्न - पत्र डोंगे और 

प्रत्येक ले 300 गज होगे 


डिगी 


डिग्री स्तर 


पृष्ठ 70, लालग 
नोट ( iii ) की दूसरी पक्ति 


पृष्ठ 71, काला ।। 
शीपति शारपिता परीक्षा 
से ऊपर 


माग 


क 


संदर्भ 


अशुद्ध 


शुद्ध 


नविला 


जैवित 


पृष्ठ 72 , दालम ] 
ऊपर से दूसरे पर भी 
तीसरी पंक्ति 


तथा समस्या 


पृष्ठ 73, शाला । 
शीषक • सिविल इंजीनियरी 
को ऊपर की पंक्ति 


तथा गंदालानात्मक 
माः स्याएं 


स्येलिकी 


स्थतिकी 


पृष्ठ 73, लाम । 
शीर्षक " सिविल इंजीनियरी । 
के नीचे की पंक्ति 


और प्रवाह 


पृष्ठ 73, कालम । । 
ऊपर से 22 वीं पंक्ति 


और अगदाध वाढ 


तोत्रलन 


दोलन 


पृष्ठ 76, कालम । 
ऊपर से तीसरी पंक्ति 


विधित 


विचित्र 


पृष्ठ 76, काला । 
ऊपर से सातवी पंक्ति 


रतन 


न्यूटन 


पृष्ठ 76, कालम । 
ऊपर से 15 वीं पंक्ति 


तरंग और दौलत 


तरंग और दोलन 


पृष्ठ 76, कालम || , शीर्ष 
ताप भौतिकी प्रथम मेरै 
मैं संतिम पक्ति 


माग 


ख 


पृष्ठ 78 , काला | 
शीर्षक प्रधान परीक्षा 
7 AT 


संदर्भ 


19 . मनोवि: न 


. 


प्रश्न - पत्रा 


सामान्य माना किसान ( प्रायोगिक 
मनोविन सहित ) से ऊपर , 


वर्ग 


का 


पृष्ठ 103 , बालम | नीचे 
से 14 वी पंक्ति 


पृष्ठ 104 , बालम 1 सीपक 
समाज शास्त्र * से ऊपर 


फ्रायड रडलर, हानी सालिवन काट दिर जाएं 
फ्रोम के योगदान । 
मनस्तापनि अव्यवस्था -- मावि 
दि ]ि - परिवणत जव्यवरथाएं 
मन : शारीरिक जव्यवस्थारं - मस्तिक 
की व्यवस्थार -मानसिक गतिरोध 
मदानिक लताण निरपण में सूचना 
को लय और स्त्रोत नदानिका मनो 
वि ..ान में चिकित्सा संबंधी दृष्टिकोण 


U 


पृष्ठ 1.05 , पालम । । 
ऊपर से दसवीं पंक्ति . 


परीक्षा 


परिवीचा 


निवृति 


नियुक्ति 


पृष्ठ 106 , पारम | पैरा 
2 वि प्रथम पंक्ति , 


745 - 38 


7740 - 35 


पृष्ठ 107 , पालम । । 
शीर्षक • वेतनमान में 
ऊपर से पांचवीं पंक्ति . 


( पदो का प्रतिशत ) 


( पदों का 50 प्रतिशत) 


पृष्ठ 11C , Tलम I 
ऊपर से 18 वी पंक्ति . 
पृष्ठ 116 , कालम || तालिका में . 


सहाय : ग्रेड 


सहायक ग्रेड 


সখিনা 


কর 


पृष्ठ 117 , सालमा 
पैरा ( ज) की चौथी पंक्ति . 


अधिकारी केन्द्रीय सिविल 
सेवा ( ट्टी ) , निय T 
वली 1972 से . 


9 


35 


पृष्ठ 117 , कालम । । सबरी 
नीचे से तीसरी पंक्ति 


जयोग्य 


पृष्ठ 122, फारम 
सबसे नीचे दी पंक्ति 


यह 


पृष्ठ 124 , पालम । 
ऊपर से 22 वी पंपित. 


विजन 


पृष्ठ 125 , कालम 1 
तालिका से ऊपर म 
सं0 ( 4) वी पंपित 


ए. 


पी . सी . 


ago 


पृष्ठ 135 , बालम । 
नीचे से दूसरे पर 
तीसरी और चौथी पंक्ति . 
पृष्ठ 126 , कालम् ।। ऊपर 
से दूसरी पंक्ति 


ए. बी . सी . डी . ई . 


a , b , c, d , e , 


( दी ) 


( b ) 


पृष्ठ 1.26 , कालम । । 
ऊपर से आठवीं और नौवी 
पंतिया 


( क ) , ( ख) , ( ग ) , ( च) 


(a ) , ( b) , ( c) , (8 ) 


पृष्ठ 127 , कालम सबस 
नीचे चार पंक्तियां 


(a) ,(b) ,(C) ,(d)( e) 


पृष्ठ 127 , कालम । । 
सबसे ऊपर की पांच पंक्तियां 


(क ) ( स) ( ग) (4 ) 
( 30 ) 


( ६ ) ( ख ) (ग) ( घ ) 


(a) ,(b) ,(c),(d ) 


पृष्ठ 127 , कालम । । 
पैरा 3, 4 और 5 के नीचे 


H 


VIL SERVICES EXALTINATION , 1979 
COPRIGENDUM 

FOR 


REFERENCE 


PE AD 


US 


miximum 


maximum 


Page 139 col . 1 , rule 6 ( b ) ( vii ), 
line 1 
line 3 . 


- st - 


1 st 


Page 130 , Col. I , lule " , line 1 . 


. . . para 6 . . . 


. . . Para 5 . . . 


my prescribe 


may prescribe 


Pue 130 , col. 2 , rue 1: , line 5 . 
APPE VT IX - I 

SECTIC 


L 


MT 


1 


- 


U 


m 


- - 


- 


- 


-- - 


objective 


Objective type 


Puct 131. col. 2 , Note (i ) below 
rrira 2 . List of optional subjects , 
line 4 , 


SECTION - ITT 


+ 13 . col. 2 , under the heading , General Studies 
I ! * * : ! FOR THE EXAMINATION 


PART - A General 
Studies . 


lock 


block 


Page 133 , col. 1 , last para under - 1 . 
Agriculture , line 2 . 


bound 


bond 


Meeste 134 . col. 1 . 2nd para under 
sub - interling 3 , 1 sical Chemistry , 
line 4 . 


cuviilne ar 


curvilinear 


Pa = 13 . col. 1 , 3rd line from 
ile billum , 
Page 136 . Col . 2 , item S under 
Caption B of Headin : 10 - 
Indian History . 


Engineerings 


Beginnings 


Regilion 


Religion 


Page 1 ? 8 , Col . 1 , last pra under 
sorting 14 -Pi?, .,goldani . in 


I " 


5 : 


- 


# - - 


inerita 


inertia 


Page 138 , col 1 , lit para l.Iechanics 
ander 15 - PRysics , li ? . 


weals 


Waal s 


PET pol. 1 , Second para 

- 0.01 . P sics - r ... qading 
1 . - Pinys : 5 , line 5 . 


Jige 13 , col , 1 , last para , 


hysterests 


hysteresis 


124 , 


TWITT ! " MINATION 


Page 139 . col. 2 , H - ading 
- ain Examination , 


MAIN EXAMINATION PART - B MAIN 

EXAMINATION 


simply 


simple 


Fage 141, col, 2 , line 
from the tryx top . 


Part - II 
concept. . . . . 


concept 


Page 143 , col. 2 , under leading 
BAPE ? - II , Part - I, After para 3 . 


. . . . . . . . 2 / 


REFERENCE 


FOF 


READ : 


Page 156 , col. 2 , Noto (i ) and ( 11 ) 
at the top . 


The following may be deleted : 
" Literature of the Indian Intriges 
Notc ( i ) : - A candidate my required to 

answer somon, all the Questions 

in the langua , 17:06arned . 
Noto (ii ) : - In regard to the languages 

jcluded 12t : yt Sig ! ith Schedule 
to tle rons jt - j? ? , the scripts will 
be the sale ins i cicated in 
Deciion II (POE 1,2, Ondix - I relating 
to the MainT6.1ination , " 


n . 1 , Par ? 


), 


} 


1 


. 


Page 158 , 
line 1 . 
jine . . 


Statistics 
category 


" tulius 
Ordinary 


Page 161 , col. 2 , liin 
jeading 29, Cocioluby - 


ider 

1. 1. 


901ial system : 
equiiziuir , 
ste us , I ole , 
socialisation , re - , 


Socidi conflict: 
rol.: 1. nflict ; 
2 311 t of interests ; 
i 0 itn ) . . . . . 


oder a 


لانه؟ 


! 


art ":15RY 


Cail... 01m 


: - POL, 2 . lus! 13 á 1 nder 

tadi . Socinlo : 1 , in 1 . 
Page 161 , col. ? , iterunder 
heading 21 - 70ology - Pa, eil. 
Page 162. col. 1 . pare? under 
hading - Plysiolog , in : 3 . 


EL 


Carboiylate 
Ivarer iripise 


L 


Carsnydrate 
il :! *** Ir pulse 
FIF ium 


Fpithe juin 


Page 192 , rol. 1 , :20 para ller 
5 - Arhrynlogy and Itist - ogy , line 2 . 
APPENDIX - 11 


RHIV 


irom ? 


TI 


Page 167, col. 2 , in : 
the top . 


Page 170 , CO , 1 , Cins:: 13 - 14 
from the iop . 


Lior Scale : 
ris , 109 - 40 - 900 - TR - 
40 - 1100 - 50 - 2 , 000. 


Turinr Administrative 
Ciracle : Ti , 1 . 500 - 60 
1 , 7 , 1) 100 - 2 , 000 , 


reuired 


Hermalltid 


79 cm ? 


Page 17 ? , ?, l , 2nd para of para 
( e ) Scales of pavojine 1 . 
APPENDIX - III 
Page 174 , col, 1 , 341: -101. ( 3 ) in 
the cage , against ite "? 1 ). 
Page 175 . col. 1 , suls - 01. * * ( 3 ) 
in the cage , ainsi itein 3 , 
Page 178 , col. 1 , line 0 , from top . 
APPE NDIX - IV 
Page 178 , col. 2 , Heading , line 2 . 


s inconds 


Funds 


l undus 


LUM 


OBJECTION 


093ECTIVE 


vest 


best 


Page 179 , coll, 2ud suh -para , 
line 5 . 


- PERETICE 


FOR 


DEAT 


- 


- - 


Pirė 143 , col . ? , last para under 
PAPER - II , line 5 . 


roducts 


products 


fical 


fiscal 


Pse 144 Porn } 1 . i en 5 vrler 

ading her tomiris 


3rd 


a linn 


100 : 


Fase 146 ? . 
in line ! 


Pa 1« ! 01 . 2 , Aiter 1 .- ling 12 . 
D =jatur if the followin 
luuagesi. 


12. Literature 

1 ; iisalure of the 
of the following 

o110171 tanquages . 
laiptia ? .; . 

" Mor ( i ) . - A candidate may be 
recr17cio , ansvar some or 
all the way XX37X uestions 
in the lata. - ( cerned . 
Note ( 11 ): - 1 :7 reard to the 
langua : included in the 
Eighil : due in the 
Position , to scripts will 
be the same as indicated in 
Sectio .. . ( P ; of Appendix I 
re all 1 . 10tle Mainz 
Exami leti 19 , " 


Pere 148, ( ol 1 , item 4 helow 
:. - eation - Autors line 1 . 


4 , Taufiq Al 
Hal- in : rama : 
Cirrul romutahiraa . 


4 . IIa mud Timur . 
910 . ; AmmiMuta 
Vit? 


. . . be included 


Pace 149 , col 1 . Afi pan1d para 
: : ing 12 (iv ) Enlish and 
hefore item 1 . 1a : - 523 , 


be included 
PAPER - I1 

Tliis paper will 
requirc firsi ancı 
Readi2 : 17Le texts 
prescribed and will 
be desid to test 
the candida es 
Chical ability . 


Ja 11 - 


Ha72) 


DE 149 inli, Au aiust item 1 . 
S ... 25p . 149 , I na 2 . 


13 - 149 . col. 2 , lin - 8 under 
is B Paper German , 


Classual Ago 


017730a! Age 


must read 


musi 19: e read 


this 


m e 144 , . col . 2 , pars I under 
Paper Il . line 4 . 


mler 


Beinrich 


Heinrich 


il 144 col . 2 , item 4 
Ernsr 1. . line 1 . 


abilit 


1 


a ja , 


Page 152 . col. 2 , Paper IT under 
· ading 12 (xii ) Marat’si , lines 2 - 3 . 


Page 153, col 1 , item n under 
Piper II , line l . 


AbulII 


Abul Fazl 


Page 154 . col 2 . line 7 from 
le bottom 


carry 


carrying 


(xx ) Teluyu 


( xix , Tami 


Page 155 , col , 1 . Fie adults 
12 / vx ) - Teluru 


" 


- 


--- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


सम्मिलित सासवा परीक्षा - मई . 1973 

बुद्धि - पत्र 


संदर्भ 


पष्ठ 1 :, पालम 1 , . . . सबसे नीचे वस्तुपरक 

परेका नी है. पक्ति 
पृष्ठ 2 , पालम 1 , " रा 4 की पों 
दूसरी पादत्त . 
पृष्ठ , कालम 2107 ( i) . 12 फरवरी 1970 


13 फखरी, 1979 


पछ 6 , कालम 1 , ऊपर से 
चौथी पंक्ति 

परा 
पृष्ठ 6 , काम 11 - 3 की वस्तुपूरक 
प्र म पक्ति . 
- पृष्ठ 8 , TV 1 , ऊपर से दूसरी जनुवाद 


হেল 


. . 


. 


. 


. 


11 
. . 


। 


। 


नुनाद 


पृष्ठ 9 , लम 1, " रा 8 


प्रथम वर्ष है। 


वर्ग 


उार 


काट दिया जाय 


शोथ 


पृष्ठ 9 , म 1 , 766 दूसरी पिचार 
पक्ति 
पृष्ठ 9 , लम 2 तिमक्ति का अध्ययन 

तिम संदद , 
पृष्ठ 11 , कालम 2 ऊपर है। गोध 
तीसरी पंक्ति 
पृष्ठ 11 , Tम 2 ऊपर से तो नहीं हुला है 
फांची पक्ति . 
पृष्ठ 12 , 

ाम 2 रशम सारिणी 50, 5 
शि नी है। दूसरी क्ति का पोशा 
कात्म 
पृष्ठ 1.3, म तिमपित. -- 


साप्रेशन 
ला . तो नहीं 
हुजा । 
70. 5 


निािहिरी 
प्रति हराकार रूपर 
हस्ताचार उम्मीदवार पढ़ें 


संदर्भ 


अनुद्ध 


- शुद्ध - 


पृष्ठ 16 , कालम 2 


पैरा सं0 1 


पैरा 0 2 


काट दिये जाय 


पृष्ठ 9 , माला 2, प्रेरा 2 की 
नीचे से तीसरी पंक्ति . 


जैमा निम सलग्न उत्तर 
पत्रफ के नमूने पर 
दिखाया गया है । 


- 3 


संदी 


अशुद्ध 


- 


- 


- 
- 


- 
- 


पृष्ठ 80 , कालम । 

अनुवाद 

अनुवाद 
नीचे से सातवीं पंडित 
पृष्ठ 80 , कारम । । 

शिकांत 

মিঃ 
ऊपर से 22 वीं पंडित 
पृष्ठ 81 , कालम ।। सी . पी , रण्ड सी . पी . एम . 
पाग ख से ऊपर की 
पति 
पृष्ठ 86, कालम । शोक की 

अशोक की धर्म 
पैरा 4 की दूसरी पंक्ति धम्म नीति 

नीति 
पृष्ठ 87 , कालम ।। 

नोट 1 - उम्मीदवार को सभी या कुछ 
पैरा 12 की पंक्ति 

प्रशों के उत्तर संबंधित भागा 
से नीचे 

में देने को कहा जा सकता है । 
नौट (ii) संविधान की आठवीं 

अनुराची में सम्मिलित भाष 
ओं के संबंध में उन्ही लिपियों 
का प्रयोग करता है, जिन का 
उल्लेख प्रधान परीपाद से 
रांचंधित परिशिष्ट के रखेड । 

( ख ) में किया गया है । 
पृष्ठ 89 , कालम ।। हैनरी जा 

हारी । । 
ऊपर से दूसरी पंक्ति 
पृष्ठ 92, कालम 1 

बुक ट्रस्ट , 

नेशनल ट्रस्ट 
खण्ड । । , में चौथी पंक्ति 
पृष्ठ 94, कालम । 

हेमात्य 
प्रस पत्र । । के कम सं. 12 पर 


मसस्य 


संदर्भ 


यशद्ध 


शु 


- 


- - - 


- 


- 


-- 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


पृष्ठ 98 , कालम 1 गुलवार - स.. खा तिर 

घुवारे खातिर 
प्रस पत्र की जम 
सं0 6 की पति 
पृष्ठ 98 , लालम 1 भारतीय भाषाओं का साहित्य काट दिर जाएं 
तीर्ण प्रबंध व लोक 

टिप्पणी ( i) उम्मीदवार को कुछ अथवा 
प्रशासन • से ऊपर 

सभी प्रशों के उत्तर संबन्धित 

भाषा में देने होंगे । 
टिप्पणी ( ii) संविधान की आठवीं अनुसूची 

में सम्मिलित भाषाओं की 
लिपियां वही होंगी जो प्रधान 
परीचा से संबंधित परिशिष्ट 1 
के खंड - ।। ( ख) में निर्दिष्ट 

की गई है । 
पृष्ठ 99 , आलम 1 शीर्षक जल 
का मिका प्रबंध * के नीचे की प्रथम 
पंक्ति 
पृष्ठ 99 , कालम ।। ऊपर से 
पांचवीं पंक्ति 

मुख्य 
पृष्ठ 101 , कालम 1 
पैरा ( 2) की अंतिम पंक्ति सप्रबतिध बंटन 

रांप्रतिबंध घंटर 
पृष्ठ 101 , कालम । । शीषक प्रस पत्र 

प्रस्ट - पत्र । 
* यांत्रिक इंजीनियरी • से नीचे 


जन 


मतिमी 


गतिमी 


पृष्ठ 101 , कालम || ऊपर 
रौ दरावीं पंक्ति 


सदर्भ 


19 - मनोविन 


- 


- 


पृष्ठ 103 , बालम | | शीर्षक 
सामान्य पनी विशान ( प्रायोगिक 
मनोवि . न सहित ) से ऊपर, 


परनपत्रा 


7 


-1 


वर्ग 


वा 


पृष्ठ 103 , कालम । । नीचे 
से 14 वी पंक्ति . 


पृष्ठ 104 , लालम 1 शीर्षका 
समाज शास्त्र • से ऊपर . 


फ्रायड रडलर , हानी, सालिवनार दिए जाएं 
फ्रोम के योगदान । 
मनस्ताप की अव्यवस्था -मनोवि 
दिति - चरित्रणत अव्यवस्थाएं 
मन : शारीरिक अव्यवस्थाएं-- मस्तिष्क 
पी अव्यवस्थार- मानसिक गतिरोध 
मदानिका लक्षाण निरमण में सूचना 
को लक्ष्य और स्त्रोत नदानिका मना -- 
वि . न , मैं चिकित्सा संबंधी दृष्टिकोण , 


परीचा 


परिवी पा . 


पृष्ठ 105 , पालम ।। , 
ऊपर । दसवी पंक्ति . 


निवृत्ति 


नियुक्ति 


पृष्ठ 106 , कालम | पैरा 
2 की प्रथम पंक्ति . 


745 - 38 


* 740 - 35 


पृष्ठ 107 , कालम । । 
शीर्षक • वेतनमान में 
ऊपर से पांचवीं पंक्ति . 


( पदी का प्रतिशत ) 


( पदों का 50 प्रतिशत ) 


पृष्ठ 110 , कालम 
ऊपर से 18 वी पंक्ति . 
पृष्ठ 116 , कालम || तालिका में . 


सहाय : ग्रेड 


सहायक ग्रेड 


अधिकारी के 


पृष्ठ 117, पालम || 
पैरा (ज ) की चौथी पंक्ति 


अधिकारी पान्द्रीय सिविल 
सेवा ( ट्टी ) , निय - 
वली 1972 को . 


35 


पृष्ठ 117, शालम | | सबस 
नीचे से तीसरी पंक्ति . 


योग्य 


जयोग्य 


पृष्ठ 122 , कालम 11 
सबसे नीचे की पंक्ति. 


या 


यह 


पृष्ठ 124 , पालम 1 
ऊपर से 22 वीं पंणित. 


विजय 


विजन 


पृष्ठ 125 , कालम 1 
तालिका से ऊपर ड्रम 
सं० ( 4) की पंक्ति . 


ए . 


बी . सी . 


aby 


पृष्ठ 126 , काम । 
नीचे से दूसरे परे वी 
तीसरी और चौथी पंक्ति . 


ए . बी . सी . डी . ई . 


a , b , c, d , e, 


पृष्ठ 126 , कालम ।। ऊपर 
से दूसरी पंक्ति . 


( बी ) 


( क ) 


पृष्ठ 126 कालम । । 
ऊपर से आठवीं और नौवीं 
पंक्तियां 


( क ) , ( ख) , ( ग ) , ( घ ) 


( a ) , ( b ) , ( c) , ( a ) 


पृष्ठ 127 , पालम ] सबसे 
नीचे चार पंक्तियां 


( क ) ( ख) ( ग) ( ) 


(a) ,( b) ,( C) ,(a)( e) 


पृष्ठ 127 , कालम ।। 
सबसे ऊपर की पांच पंक्तियां 


( 30 ) 


(१ ) ( ख) ( ग) ( घ ) 


( a ) , (b ) , (c ), (a ) 


पृष्ठ 127 , बालम || 
पैरा 3 , 4 और 5 के नीचे 


. . 


संo एफ . 13/ 79 - अधियाचना 

संघ लोक्ष का आयोग 
शाहलहा रोर , पीपुर हाउस 

नई दिल - 110011 


19FER 


H 


11 - 


1 


न 


• 


प्रति : 
1 . विदेश स्थित सभी भारतीय मिशन , 8 . संघ शासित सोत्रों के रोजगार कार . 

मंत्रालय विभाग , भारत सरकार । 10. व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो । 

अन्य केन्द्रीय सरकारमाधिकारी । 11 . अन्तर विश्वविधालय बोर्ड । 
4. सूचना केन्द्र । 

12 . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग । 
राज्य लोक सेवा आयोग । 

13. सभी भारतीय विश्वविद्यालयों की 
6 . राज्य सरकार तथा संघ शासित छात्र । रजिस्ट्रार ( तथा समाला नि य ) 

अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों 14. रीघा -पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र 

रँग्लोइंडियन्स स्सो सिस्थान । 15, पब्लिक कालेज तथा स्कूल । 
8 . पुस्तकालय । 

16 . बोर्ड्स हायर सकिण्डरी एजुकेशन । 

17 . आयुक्त , सरकारी परीक्षा । 
विषय :- सिविर सवा परीपा , 1979 . 


THE 


महोदय , 
___ मुझे यह वाहने का निदेश हुआ है कि भा प्रc रोल आदि परीसा ने स्थान पर 
होने वाली सिविल सेवा परीका , 1979 के ब्यौरे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों तथा 
रोजगार समाचार के विशेष अनुदूरका में दिनांक 20 जनवरी , 1979 को प्रकाशित कर 
दिए गए हैं । उम्मीदवारों से उपेक्षा की जाती है कि वे उसमें निबद्ध अनुदेशों के अनुसार 
मुाद्रेत प्रपत्र में ही अपने आवेदन पत्र भेजें । 

2. भारत के असाधारण राजपत्र दिनांक 15 जनवरी , 1979 , जिसमें सरकारी नियम , 
परीक्षा दी योजना , विषयों की पाठ्यचर्या , सेवाओं पदों के ब्यौर , चिकित्सा मानक 
तथा उम्मीदवा । सूचना विवरणिका दिए गए हैं , की दस प्रतियांनी आपली सूचनार्थ 
संलग्न की जा रही है । 

भवदीय, 


" ( प्रीतम लाल , 

अवर सचिव , 
संघ लोक सेवा आयोग . 


परि 


I . NO . 1 / 3 / 79 - Regn . 
Union Public Service Commission 
Shahjehan Road - n . lfur House 


New Dain , the ( 110017 ) , 


Io 


1 . All Indian Missions Abroad . 
2 . Ministries / Leitt . of Govt . of Invia . 

Other Central Govt . tutkiosities . 
Information Centres , 
Slate Public Service Commissions , 

State Govts , ons Union Territorius . 
7 . Associations of Schedules Castes / checuler 

Tribes /i nglow Indians . 
8 . Libraries . 

uployment Ixchanges in Union Territoris. 
10 . Vocutional Guidance Eurсaus , 
11 . Inter University Board 
16 , University Grants Combission . 
13 . The Registrars om all Inclun Universities 

( anc Equiv lont boiies ) 
14 . The Pre - 

Idination Tréinind centres . 
15 . Fublic Colleges and Schools . 
16 . Boares Hicher Secon üry ? ducation . 
17 . Comissioners for Govt . Lyininution , 


นON001: 


; UB : . Civil Service Eyi nination , 1979 . 


ir , 


I a . directes to suy thit the retails regi r ins Civil 
Services Lxanination , 1979 which is to replace the I S etc . 

xan. ination has been published in the prominent daily news papcrs 
and special supplement of the wployment News dated 20th 
January , 1979 . The cúncicates are required to send their 
applications in the proforma printed in accordance with the 
instructions contained therein , 


2 . Ten copies of the Gazette of India , Extra Ordinary dated 
15th January , 1979 containing the Government Rules , scheme of 
examination , syllabi for subjects , particulars of Service / Posts . 
mecical standards and the candidates Information Manual are 
also enclosed for your information . 


Yours faithfully , 
Ta 

( FRITAM LAL) 

UNER SUCUET RY 
UNION PUBLIC WHVICE COMMISSION 


incls : - s stated 


; ve . 


संदर्भ 


101 


KI 


- ) 


) 


) ( 


1 ) 


पृष्ठ 127 , काला ॥ 
रालो ऊपर तीनज 
निर्मा 


(ल ) ( द) (ग ) 
(घ ) ( डC ) । 


ATT 


( : ) ( : , : ) 


) 


पृष्ठ 127 , ल । । 

रा 3, 4 और 5 


( क ) ( ख ) ( ग ) 
( घ ) 


नीचे 


भारत के अाधारण राजपत्र दिनार 15 जनवरी , 1979 भाग । - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


खण्ड । में शनि और प्रशारा 

निधार विभाग द्वारा प्राशित सिविल 
देवा परीचाT , 1979 नियमों में पाई गई विसंगतियां ( पष्ठ 65 रे 


in 


127 ता ) 


-- 


- 


- 


- 


शु 


- पत्र 


सन्दर्भ 


अशुद्ध 


- - - - - 


शामिल 


काट दें 


पृष्ठ 68 , फालम I 
तालिका की नीचे है 
दूसरी पंक्ति 


आपत्रता 


अपात्रता 


पृष्ठ 68 , कालम । 
परा 11 की प्रथम पंक्ति 


मूल्य 


काट दें 


पष्ठ 68 , कालम 17 
परा 14 की चौथी पंति 


शागू 


लागू 


पृष्ठ 69 , म । 
ऊपर से दूररीत 


पृष्ठ 62 , बालम । । 
पैरा 3 की इतरी व तीररी 
पत्तिया 


300 - 300 अंक 
वाले परम्पराल निबंधात्मक 
शकी 8 प्रश पत्र होंगे 


परम्परागत 
निबंधात्मा शैली के 
8 प्रस- पत्र होंगे और 
प्रत्य में 300 
होगे । 


डिगी 


डिग्री स्तर 


पृष्ठ 70 , बालम 
नोट (IN) ही दूरी पंक्ति 
पृष्ठ 71, कालम ] 
शीर्ष प्रारंभिक परीक्षा 
से ऊपर 


भाग न 


दर्भ 


नवित 


जवित 


पृष्ठ 72, गलम [ . 
ऊपर से दूसरे पैरे की 
तीसरीति 
पृष्ठ 73 , कालम . 
शीर्षक रिविल इंजीनियरी 
के ऊपर भी पंक्ति 


. तथा समस्याएं 


तथा संकल्पनात्मक 
समस्या 


स्येलिसी 


स्थतिमी 


पृष्ठ 73, कालम 1 
शीर्ष रि ,विल इंजीनियरी 
के नीचे की पंक्ति 


और प्रजाह 


और अप्राब्ध प्रवाह 


पृष्ठ 73 , बालम । । 
ऊपर रे 22 वीं पति 


सोलन 


धोत्रालन 


पृष्ठ 76 , बलग । 
ऊपर है. तीसरी पति 


विधित 


विचित्र 


पृष्ठ 76 , हाल 
ऊपर रे रातों पति 


न्यतन 


न्यूटन 


पप्ठ 76 , बालम 1 
ऊपर ₹ 15 वीं पति 
पृष्ठ 76, मलम IL, शीत 
ताप भौतिकी प्रथम रे में 
अंतिम पंति 


तरंग और दौलत 


तरंग और दोलन 


भाग ख 


शीर्ष धान परीचा 
है ऊपर 


- 3 -- 


दर्भ 


- - -- - - 


बनुनाद 


जनुनाद 


रित 


सिद्धान्त 


पृष्ठ 80 , बालम 1 
नीचे रे सातवीत 
पृष्ठ 80 , लाल LI 
ऊपर रे 22 

व त 
पृष्ठ 81, तालमा 
भाग ख है ऊपरी 


सी पी एण्ड 


सी . पी . एम . 


पृष्ठ 86 , वाम 

शो की 

अशोक की धर्म 
परा 4 की दूसरी ति सम्म नीति 

नीति 
पृष्ठ 67 , गलस IL. 

- - - नोट 1 - उम्मीदवार को सभी या कुछ प्रमों 
रा 12नीति 

के उत्तर धित भाषा में देने को 
से नीचे 

लहा जा सकता है । 
नांट ( 11 ) संविधान को आठवीं 

आनुर ची में सम्मिलित भाषा 
ओं से रबंध में उन्हीं लिपियों 
मा प्रयोग करना है , जिन का 
उललेख प्रधान बरीचा रे, संबंधित 
परिशिष्ट खंड ।। ( ख ) में 

किया गया है । 
पृष्ठ 80 , लाल I हनरी 

हनरी . 
ऊपर से दूर री 
पृष्ट 92, काला 1 

बुम ट्रस्ट , 

नेशनल बुत ट्रस्ट 
खण्ड ।। 1 , मैं चौथी ति 
पाठ 24 , बालम 

हेमरस्य 
सत्र IT प्रम सं . 12 पर 


h 


मसारका 


: 4 : 


सदा 


सगुद 


- 


- 


- 


- 


- 


गुन्गार - ए - रखा तिर 


घुनारे खातिर 


पृष्ठ 98, बालार 1 
प्रश्न पत्र । । की 
Ho 6 पी पित 


भारतीय पापा का साहिता काट दिए जाएं 


पृष्ठ 98, लालम 1 
शीषर्क यान व लोला 
प्रशासन को ऊपर 


टिणणी(i ) उम्मीदवार को कुछ आशावा 

सपी तो ते उत्तर संवन्धित 

पाषा देने होंगे । 
टिप्पणी(i ) संविधान की पाठवीं अनुसूची 

में सम्मिलित पाषाओं की लिपि 
वही दोगी जो न पीना से 
शंधित परिशिष्ट 1 गे खड-11 ( ) * 
निर्दिष्ट की गई है । 


जल 


जन 


पृष्ठ ३३ , काला 1शीदन 
कार्मिक गर्नया - नीद हो गया 


पंजित 


पृष्ठ 39 , मलम ।। ऊपर हो 
पांचवीं वित 


सुक्य 


गुरुग 


सातिमा वंटन 


मनिता लेटन 


पृष्ठ 10 1, ला 1 
पैरा ( ३ )ी लिग किन 


पन पत्र 


प्रश्न - पत्र । 


पृष्ठ 10 1, काला । । शीष 
पांकि इंजीनियरी से नीच 


गतिली 


गतिली 


पृष्ठ 101, लालन । । ऊपर 
से दसवीं पंक्ति 


संदर्भ 


LOम। 


164 


द 


पृष्ठ 103, लम !ीषी 
सामान्य मनोविज्ञान(ोगिक 
मनोविज्ञान सन्ति ) से ऊपर 


19 - एनोविज्ञान 

- - - - - 
प्रश्न - पत्र । 


वर्ण 


वण 


पृष्ठ 103, ऋालग ।। नीचे 
से 14 वी स्ति 


पृष्ठ 104, काला 1 शीर्षक 
समाज शास्त्र से ऊपर 


- 


त 


कागड एकर , दानी , 

काट दिा जारं 
सालिजन , कोण व 
गोगदान । 
मनस्ताप की तस्था - 
मनोविधिप्ति -- चरित्रगत सालावस्थाएं 
एन : शारीरिल व्यवस्याएं - पस्तिष्प की 
साठावस्थाएं - प्रामशिन गनिरोष्ट 
पदानित करत नि Tण यूतना 
न लजा गौर स्त्रोत नकाटा 
गनोत्रिनान । चिकित्सा की 
दृष्टिकोण 


परीक्षा 


परिवीक्षा 


पुष्ठ 105 , गला ! , 
ऊपर से दहवीं पंक्ति 


निवृत्ति 


नियुक्ति 


पृष्ठ 106 , कालप । पैरा 
2 की थाप पंक्ति 


7457 - 8 


740- 35 


पृष्ठ 107 , भाग । 
शीर्षक वेतनमान , 
ऊपर से पनी कित 


( गदी का 


लाल ) 


( गर्दी का 50 प्रतिशत) 


पृष्ठ 110 , कालम 1 
ऊपर से 18 जीवित 


.. .. 


: 6 : 


संदर्भ 


T ] 


युद्ध 


शुद्ध 


गदागत गेड 


राहा 


पृष्ठ 116, कालप ।। 
तालिका 


गेड 


अपिारी के 


पृष्ठ 117 , काला | 
पैरा (अ ) की चौथी पंत्रित 


लामित्रारी केन्द्रीय लिक्लि 
शेवा ( कुट्टी ) , निगमानली 


1972 ते 


35 


योग्य 


पृष्ठ 117 , बालम ।। सालसे 45 
नीचे से तीसरी गरिन 
पृष्ठ 182, पालण । योगा 
सतरी नीले ती क्ति 
पृष्ठ 124, लम 1 

गा 
ऊपर से 22 वीं पंक्ति 


यह 


विजय 


विजन 


पृष्ठ 125 , काला 1 
तालिका से ऊपर 
( 4) की पंक्ति 


MO 


a. , i , 


c 


. 


.. 


पृष्ठ 126 , काला ए . दी , शी . 
नीचे से दूसरे औरे की 
तीसरी और चोधी किन 
अष्ठ 126 , " लग । । ऊपर ए . टा . ग . हा . 
से दूरी पंक्ति 
पृष्ठ 426 , लाला ।। ( ती ) 
ऊ र से सपाटी और नौवीं 
पंक्तियां 
पृष्ठ 127 , पालाप | रानसे ( प) , ( ख ) , ( ग ) ( घ ) 
नीचे चार पंक्तिमा 


) , ( ७) , ( ) ( ) 


. .. 7 


CIVIL SERVICES EXAMINATION , 1979 


CORRIGE DUM 


. 


. 


REFERENCE 


FOR 


READ 


1 


maximum 


Page 129, col . l , rule 6 ( b ) miximum 
( vil ) , line 1 . 
line 3 . 

st 


Ist 


Page 130 , onl . l , rule 9 
line lo 


. . . para 6 . . . 


. . para 5 . . . 


mm; prescribe 


a y prescribe 


Page 130 , Col . 2 , rule 19 
line 5 . 
AI PEND) I.X 

SECTION .. .II 


- 


objective 


Objective type 


Page 131 , col . 2 , Note ( 1 ) 
be lo :y para 2 . List of 
optinal subjects , line 4 . 


(1) 


SECI ION - III 


Pa ge 132 , col . 2 , unrler the General Studies 
heading . SYLLABI FOR THE 
EXAMINAT ION 


PART . A General 

Studies 


Page 133 , col . l , last para lock 
underw . Agriculture , line 2 . 


block 


A 


11 


bound 


bond 


Page 134 , col . 1 , 2nd para 
under sub - bearing 3 , 
hysical Chem 15 lry , line 4 . 


Pa je 134 , Col . 1 , 304 line 
from the hotium . 


cuviilnear 


curvilinear 


- - 


Beginnings 


Faqe 136 , 091 / ? , item 6 Engineerings 
under Section 1 of Heading 
10 - Indian History , 


TE 


a 


Religion 


i 


Page 138 , col . l , last para Regilion 
under heading 14 - Philosophy , 
line 2 . 


U 


га 


inerita 


inertia 


Page 138 , col . l , First para 
Mecha :115 $ under 15 - Physics , 
line 3 . 


Waal s 


Page 138 , col . l , Second para weals 
Thermal Physics - under 
heading 15 -- [ hysics , line 5 . 


hysteresis 


Page 138 , col . l , last para , hysterests 
line 4 . 


HA 


MAIN _ EXAMINATION 
Page 139 , col . 2 , Heading 
Ma in Examination . 


"TY 

XM 


A 


FARI - B MAIN 
EXAMINATION 


. . . . . 2 / 


- : 21 - 


REFERENCE 


FOR 


READ 


Page 141 , col . 2 , line 27 
from the top . 


simply 


simple 


concept 


Part - II 
concept . . . 


Page 143 , C01 . 2 , under 
heading PAFER - II , Part - I 
After para 3 . 


Ta 


Page 143 , col . 2 , last para 
under PAPER - II , line 5 . 


roducts 


products 


ID 


01 


B 


fical 


fiscal 


Page 144 , col . l , item 5 
under heading 5 .Economics . 


rook 


rock 


Page 146 , col . l , 3rd para 
from top , line 4 . 


re 


1 


Page 147 , col . 2 , After 
heading 12 . Literature of 
the following languages . 


H4 


g 


D 


TO 


12 . Literature 12 . Literature 

of the follow 
ing languages : 

ing larigua ges . 
Note ( 1 ) : - A Candi 
date may be required 
to answer some or 
all the Questions 
in the langua ge 
concerned . 
Note ( ii ) : - In regard 
to the langua ges 
included 17 the 
Eighth Schedule to 
the Constitution , 
the scripts will be 
the same as incli 
cated in Section II 
( B ) of Appendix I 
Ielating to the 
Main Examination . " 


17) 


Pa ge 145 , col . l , itcm 4 below 
the heading Authors line l . 


A14 


4 . Taufiq Al 
Hakim # Drama 
Sirrul munta 
hiraa . 


4 , Mahmud 
Timurs Story : 
" Acom . Muta - 
wa Ili . 


. . .be included 


N 


Page 149 , col . l , After ? nd 
para under heading 12 ( iv ) 
English and before item 1 , 
Shakespeare . 


. . . .be included 

PAPER - II 

This paper will 
require first hand 
reading of the texts 
prescribed and will 
be designed to test 
the canridatos ! 
critical ability . 


Jamet 


Hamlet 


Page 149 , col . l , Aga inst 
item 1 . Shakis, are , line 2 . 


S . ! ar 


Classica I Ago 


Classical Age 


Page 149 , c01 . 2 , line 8 
Winter Part B of paper I 
Gena : ) . 


.. . . .3 / 


- 


3 


- 


REFERENCE 


FOR 


READ 


Te 


Page 149 , col . 2 , para 1 
under Paper II , line 4 . 


must read 


must have read 


Page 149 , col . 2 , Item 4 
under Paper II , line 1 . 


Be inrich 


He inrich 


abilit 


ability 


Page 152 , col . 2 , Paper II 
under heading 12 (x11 ) 
Marathi, lines 2 - 3 . 


Page 153 , col . l , item 9 
under Paper II , line 1 . 


Abul FzI 


Abul Fazl 


1 


e 


Page 154 , col . 2 , line 7 
from the bottom . 


carry 


carrying 


Page 155 , col . l , Heading 
12 ( xx ) - Telugu . 


(xx ) Telugu 


( xix ) Tamil 


0 


Page 156 , col . 2 , Note ( i ) 
and ( 11 ) at the top . 


* 


DOS! 


T 


The following may be deleted i 
My Literature of the Indian Langua ges 
Note ( 1 ) : - A candidate may be re 

quired to answer some or 
all the Questions in the 

language concerned , 
Note ( il ) : - Ia megird to the languages 

included in the Eighth 
Schedule to the Constitu 
tiori , the scripts will be 
the same as indicated in 
Section II ( B ) of Appendix -- 
I relating to the Main 
Examina tion , " 


. 


Page 158 , col . 1 , Para 5 ( iii ) , 
linę i 

Statistics 
line 2 . 

category 


ct 


Statics 
catenary 


Page 161 , col . 2 , line 8 
under heading 20 , 
Sociology- Paper I . 


social system : Social conflict . 
equilibrium , role conflict ; 
status , r019 , conflict of in 
socialisation , terests ; ideas and . . . 
re 


ere 


odern 


Modern 


Page 161 , c01 . 2 , last para 
uniter hearing 20 . 
Sociology , line 1 . 


earthworn 


earthworm 


Page 161 , col . 2 , item 6 
under heading 21 - zooingy 
Pa per I . 


Page 162 , col . l , para under 
heading 3.- Physirlogy , line 3 : Carbohydate 

line 7 . No ver implse 


Carbohydrate 
Nerve impulse 


. . . . . 4 / 


- 


4 


- 


REFERENCE 


FOR 


READ 


Fpithelium 


Epithelium 


Page 162 , coli, 1 , 2nd para 
under 5 - Embryology and 
Histology , line 2 . 


APPEND IX - II 


Page 167 , c01 . 2 , line 8 
from the top . 


2 , 270 


2 , 750 


s 


Page 170 , Coul , lines 13 . 
14 from the top . 


Junior Scale 
Rs . 10 40 901 
EB- 40 - 1100 
50 - 2 , 000 . 


Junior Administrat 
ive Grade : Rs . 1 , 500 
60 - 1 , 800 -- 100 -- 2 , 000 . 


reuired 


recruited 


Page 173 , col . l , 2 nd para 
of para ( e ) Scales of pay 
line 1 . 


APFE ND IX - III 
Page 174 , col . 1, sub- c01 . ( 3) 
in the cage , a gainst item ( i ) . 


78 cm 


Cm 


79 cm 


M 


5 Seconds 


Page 275 , col . l , sub- 01 - 13 ) 
in the cage , a ga irst item 3 . 


Funds 


Fund us 


Page 178 , colol , line 8 , 
from topu 
APPEND IX.... V 


OBJECTION 


OBJECTIVE 


Page 173 , Col . 2 . Hoading , 
line 2 


vest 


best 


Page 179 , col . 1 , 2nd sub 
para , line 5 . 


* * * * * 


- 


1 


